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उपोद्धात । 


रतव का साहित्य चार भागो मै विभक्त दै अर्थात्‌ 
id धार्मिक, आर्थिक, कामिक और मोक्षिक | 

धार्मिक साहित्य में वेद, पुराण, Gala तथा 
उनके स्पष्टीकरण ग्रन्थ हैं | यह साहित्य वृद्ददाकार 
है और छुपे इये उपलब्ध ग्रन्थो के अतिरिक्त सहस्रो हस्तलिखित 
पुस्तके बड़े घड़े पुस्तकाळ्यो में खुराज्षित मिलती हैं । इस साहित्य 
की अधिकता का कारण यही है कि हिन्दू जाति धम को प्राणों स 
भी अधिक समझती दै । इन ग्रन्थौ की रक्ता करने में आये जाति 
भरपूर चेष्टा करती रही दै और इन्द नष्ट दोने खे यचाती रही RI 


चार्मिक साहित्य से वद साहित्य कम है ज्ञिस का उद्देश्य दाशानेक 


विचार द्वारा aa प्रतिपादन करना दे और मोक्ष पुरुषार्थ की 
प्राप्ति में सहायता देना हे | इछ साहित्य में उपनिषत्‌, दश नशा स््र, 


` गीता तथा इन ग्रन्थों पर भाष्य ओर स्वतंत्र प्रस्थ & जिन की 


संख्या बहुत हे | धार्मिक ग्रन्थो में भी मोक्ष सम्बन्धीय विषय 
प्रतिपादित है लेकिन इन प्रम्थां में जिन्दे इम ने मोक्षिक साहित्य 
में लिखा हे यह विषय दार्शनिक रीति से वर्णित हे आर्थिक 
साहित्य के बहुत कम ग्रन्थ मिलते हें. । प्राचीन काल मै वाताशास्त् 
(सम्पत्ति शास्त्र) जिल का विषय कृषि, पशुपालन और वाणिज्य 


` था इसी साहित्य विभाग के अन्तत था । नीति शास्त्र भी इसी में 


रखा गया हे। इस विषय के उपलब्ध अन्य कामन्दकीय नीति, शुक्रः 
नीति, चाणक्यनीति, विदुर-नीति आदि ग्रन्थों के सिचा महाभारत 
मदस्म्वति, पुराणारि के चे अश जिन में इस विषय का वर्णन È | 
प्राचीन काळ में इस विषय के बहुत ग्रन्थ थे ज्ञिन के उल्ले 
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ग्रन्थो में कौटिल्य अर्थशास्त्र हे जो अब तक गुप्त था लेकिन थोडे 
वर्ष हुये कि उस की एक हस्त-लिखित प्रति ATT राज्य के 
पुस्तकालय मै मिली । शामशास्त्री ने उस ग्रन्थ के सुल कोही न 
प्रकाशित किया बटिक उस का अंगरेजी अनुवाद भी छुपा डाला 
इस ग्रन्थ के छुपंत ही विद्वानों मे धूम मच गई ओर कम ले कम 
२३००-२४०० वर्ष पहले के इतिदास पर प्रचण्ड प्रकाश पड़ा | 
अब इस ग्रन्थं का भाषाचवाद भी हो TAT दे पंजाब संस्कृत बुक 
डिपो, लाहोर. के यहां मिलता है। कौटिट्य-श्र्थे-शाख्र चाणक्य सान 
का लिखा हे जिस ने मोर्य चन्द्रगुप्त को नन्दा की गद्दी परं बठाया 
था। इस सम्राट का समय अब भली भाँति निश्चित हे । यद 

सप्नाट ईसा स ३२१ व पहले राज्य सिंहासन पर बेठा था । इस 
ग्रन्थ मै sa समय की सभ्यता ओर राज्यनीति का अच्छा विवरण 
. है। चाणक्य मुनि ने अपना प्रन्थ प्राचीन लेखका के आधार पर 
लिखा हे जिस से माळूम होता हे क्रि पहले इस विषय के अनेक 
प्रामाणिक प्रन्थ थे जो अब नहीं मिलते हे । इन्हीं प्राचीन लेखको में 
वृहस्पति थे जिन के अर्थशाख् के उल्लेख अनक ग्रन्थो में मिलते है 
- लेकिन उन का लिखा सम्पूर्ण अर्थशास्र अनुपलब्त्र है । थोडे वषे 
हये अथशार सम्बन्धी इनके सूत्र मिले हैं जिल का अंगेरजी 
अनुवाद योरुप में निकल चुका हे | वह अब dear मूल सहित 
हिन्दुस्थान में भी पुस्तकाकार प्रकाशित होगया हे। ओर पंजाब संस्कृत 
- बुक डिपो, लाहोर से प्राप्य हे । इसी ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद इस 
' पुस्तक का विषय हे । कामिक साहित्य के बहुत ही कम ग्रन्थ 
उपलब्ध हें | उपलब्ध ग्रन्थों में चात्यायन सूत्र, रतिरहस्य, अनङ्गरङ्ग 
पंच सायक आदि हैं | इनमें से कुछ प्रन्थो का अगरेजी agar 
होगया हे लेकिन वह आमतोर से नहीं मिलता दे क्योंकि विषय 
गोपनीय हे । कामिक साहित्य में मुख्यतः तो इसी प्रकार के ग्रन्थ 
, हृ पर गोणरीत्या उस के अन्तगेत वे सब ग्रत्य या ग्रन्यांश हो सकते . 
हैँ जिन का विषय ललित Kai से सम्बन्ध रखता हे | ललित 
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शिल्प (Sculpture), चित्रकला (painting), संगीत (music) आर 
काव्य (poetry), इन में से प्रत्यक विषय की कई शाखाएं हैं डे 

काव्य के walt नाटक, नृत्यादि अथवा संगीत कै अन्तगेत . 
गाना, बजाना, अनेक प्रकार के बाजे इत्यादि | पहले दों विषया 
पर स्वतत्र ग्रन्थ उपलब्ध नही है पर शुक्रनीति, पुराण तथा 
इतिहासा में इस विषय का वर्णन मिलता हे । काव्य ग्रन्थ अनेक 
हे-नाटक और नाट्यशास्र भी उपलब्ध हें । संगीत के कई प्रामा- 
णिक श्रन्थ मिलते हें जिन में सगीतरल्ाकर मुख्य हें। चित्रकला 
पर भी स्वतत्र ग्रन्थ नहीं मिलते पर प्राचीन चित्र बहुत मिलते हं. 
जिन के देखने स ज्ञात होता हे कि यह कला प्राचीन समय Yadi 
SAAT को प्राप्त हो गई थी गोणुरूप से चोसठ कलापं = 
जो सब ललित कलाओ के अन्तर्गत हैं । ` | 


अब हम बाहेस्पत्य सूत्रों के विषय में लिखते हैं जो इस ग्रन्थ 

का मुख्य विषय हे । 
प्राचीन भारत मे तीन वृहस्पति प्रसिद्ध थे एक तो चाबोक 
सिद्धान्त के आचाये, दूसरे बृहस्पति संदिता के रचयिता और. 
तीसरे वृहस्पति अर्थ Met के आचार्य थे । वात्स्यायन काम सूत्रों 
मे लिखा हे कि जब प्रजापति ने सृष्टिको रचा तो प्रजा की स्थिति 
निबन्धन के लिये तीन प्रकार के साधन एक लाख अध्याया में 
- कहे । उन मं से aa का विषय तो स्वायंसुव ag ने ले लिया, काम 
- सम्बन्धी विषय नान्दी ने ओर अर्थ सम्बन्धी विषय बृहस्पति जी 
ने । इस प्रकार बृहस्पति जी अर्थ शास्र के प्रथम आचाय दें । अन्य 
जितने आचार्य इस विषय के हुये हैँ चे सब इनके पीछे के दै । 
आद्याचार्य होने के कारण इन का बड़ा महत्व दे और पीछे के 
ग्रन्थों में इन के वाक्यों को प्रमाण रूप से माना Tare नीचे के 

ग्रन्थों में इस का उल्ल दैः | 
१ युक्ति कल्प तरु ग्रन्थ मे भोज ने त्राइस्पत्य-नीति का उल्लेख 
किया हे । 
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`. २ अश्वघोष ने. बुद्धचरित्र में इस का हवाला दिया दे | 
चात्स्यायन काम सूत्रों में इस का जिकर हे. | 
` ४ प्रतिमा नाटक में भासकवि नें बृहस्पति के अथे-शासत्र का हवाला 
Pant .- | | 
1 महाभारत में.बार्हस्पत्य सूत्रों का जिकर हे अन्यान्य ग्रन्थो मे 
भी इस का उल्लेख हे । इस से भलीमांति सिद्ध दे कि बृहस्पति 
अर्थशास्त्र प्रामाणिक और अति प्राचीन हे | 
fa लिखित अथेशास्रीय मत प्राचीन भारत वषे में प्रसिद्ध थे;- 
SSRIS मत, मानव. मत, ओशनष मत, श्राम्मीय मत, ओर 
_ पाराशर मत। | 
अथ शाख सम्बन्धी प्रन्थ इन इन लेखका ने लिखे हेः-- 
भारद्वाज, विशालाक्त, पिशुन, कोपदन्त, वातव्याधि, बाइुदन्ती 
3, ओर गोरशिरामुनि, | | | 
“AAA उल्लेख हे कि इस शाख को ब्रह्मा ने रचा, उस के 
` पाछे महादेव जी ने उस का संक्षेप किया ओर उस संक्षेप मे 
से संच्प इन्द्र ने किया । इस के पाछे ऊपरोक्क आचार्य इस का 
संक्षेप करते RI | | s 
इन सब प्रमाणा. से मालूम होता हे कि किसी समय अर्थ- 
शार्त्राय साहित्य आते बृहदाकार था और इस विषय मे भिन्न भिन्न 
आचायो के स्वतंत्र मत थे । खद है कि ae साहित्य भारत चासियों 
फे हाथ से जाता RTI अब इस विषय के प्रन्था का अभाव हे । जो 
कुछ इस विषय में इतिहास शोर. पुराणों में लिखा था बद तो 
र्षित हे क्यो कि धार्मिक ग्रन्थ होने से धर्मनिष्ठ भारतवासियां ने 
इन्दर नए होने से बचा रखे हैं | | | 


. यह बड़े मार्क की बात हे कि आाद्याचाये बृहस्पति जी के नाम 
के सूत्र इस समय प्राप्त हुये हैं। इनका- अथे शास्त्र. प्रन्थ तो मिला 
नहीं हे लेकिन ये सूत्र जो उसी विषय से सम्बन्ध रखते हैं मैले हैं। 
यह भी योरूप के विद्वानों की कृपा से दी । ये सूत्र पल पहल 
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योरूप के पक प्रसिद्ध पत्रिका मै प्रकाशित इुयेथ जिसका नाम दे 
Le Museon Troisieme Serie (Torme I. No 2, 7 6 mars 
1916 ). इस में सूत्र रोमन लिपि मै छपे थे और इनके साथ इनका 
अंग्रेजी अदुवाद भूमिका सहित डॉक्टर UH, Seq, टॉमस लाइव 
ने लगा दिया था । इस पत्रिका के प्रकाशको की आशा से यह 
लेख वैदिक मेगजीन की अक्टूबर १६२० के अङ्क मे प्रकाशित TAT 
इसमें रोमन लिपिकी जगद्द सूत्रों को देव नागरी ATA में छापा था। 
देवनागरी लिपि में करन का यश पण्डित भगवदत्त वी. प. संस्छत 
प्रोफेसर, के हाथ है । इसी लेख को पंजाब सस्कृत चुक eT, लाद्दोर 
ने पुस्तकाकार छाप कर भारतवासियों का उपकार किया है. । gi 
की संस्कृत पुराने ढंग की है-प्रचालित व्याकरण सिद्धान्तो के अजु" 
सार बहुत से सूत्रों की संस्कृत अशुद्ध मात्म होती ई Ri _कहीं कदी 
सूत्र कार का अभिप्राय अज्ञात मालूम होता हे । सूत्रों पर È भाष्य 
या टीका नहीं है। इस लिये कुछ सूत्रों का अथे समक में आना 
कठिन होगया दे कितने ही शब्द पले हे. जिनका अये ( ठीक समक 
में नहीं आता हैं जैले कुसुमान्त, वेश्ववण, रसघना तथा कुछ भूगोल 
सम्बन्धी ऐसे नाम दे जिनका पता नहीं लगता है जेले AFTE: अति- 
भोग, ARE, ACA, रामेयमुना, शकुन्त आदि । 
नीचे लिखे BA का ठीक अर्थ नदी मालूम पड़ता: 


अविषये लोभमदानसंशम्‌ . २२. प्रथम अध्याय 
द्यूतपरताप इत्यादि LS 
गजाश्बक्रीडे इत्यादि ४२ झा 
स्मितेन स्वागतेन इत्यादि ७२ 
चर्णिकापरिप्रद इत्यादि । एक on 
कमेकारान्प्रति त्यादि ७६ : 9? 
कुसुमान्तान्‌, इत्यादि as 3 
यथा मातङ्घचोरव्याल इत्यादि १०० n 
भूतद्रोदिणः इत्यादि. १०४ 7 


यशो dang: इत्यादि १०५ १ 
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सुहत्छुशुभशीलः इत्यादि १०८ प्रथम अध्याय 


चन्द्रादित्य इत्यादि fox 2 

यदि चल्न”, . ; ११० a : 
बोद्धसाचतं कुल इत्यादि ३७ दूसरा अध्याय 
पुरुषः सागरमपि इत्यादि ५८. y 

तत पाकांश्च ` ३२ तीसरा अध्याय 
निर्देयस्य इत्यादि ३६ न 

अग्राह्य न. ' ६२ o» 

तश्रोत्तरे हिमवान. 2० a 

निरुद्धा ANANT TAN, 

द्वापरे इत्यादि १४४ y 

UT कलदम्मत्सन इत्यादि ३६ चोथा अध्याय 

` बृद्धो वैश्रवणो! इत्यादि प 1 ` 


| मन्त्रविद्यागुह्य TR इत्यादि १७ पांचवां अध्याय 
MOT सारः सह इत्यादि २२ ESE 


अकोपनश्च इत्यादि . Re n 
| हृदय यथा इत्याद aS ११ 
नीच लिखे सूत्र पीछ स मिल्लाये हुये कहद जाते 
८-३५ दूसरा अध्याय 


चक ३३-३७, १ र्‌ ह्‌ १ २७ तीसरा अध्याय 
८-३५( दूसरा अध्याय ) सूत्रों मे कापालिक 
"umah Ra लोकायातिक आहंत fm 
. 5-१६ ( ३ अर. Gat मे शाक्क, वैष्णव, शैव सस्प्रदायो की प्रशसाका e 
उल्लेख हे ओर डे 
: et : म लोकायतिक, क्षपणक और बौद्ध मांगा 
` ३३-२७(,, ) सुत्रो में शाक्क, वेष्णव और शेव सम्प्रदायो के शास्त्रा 
ह के पढ्ने का आदेश है। 
१३३, हलक वैष्णव और शेव क्षत्री के नाम हैं ओर 
क देवताओं के रहते, केया के,नाम हैं । 
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HAIG सूत्रों के आधार पर डाक्टर पफ डबल्यु टोमस साहब 
न जिन्दो ने इन का अंगरेजी agak किया दे बाहेस्पत्य सूत्रा के 
लिखे जने का समय ईसा की १शवीं शताब्दी लिखा È । इस 
सम्मति के समथन में आप ने लिखा हे कि इन सूरा मे देवगिरि 
के यादवा का उल्लेख दे और जो १२वीं शताब्दी के लगभग हुये sa 
| Fi नो तीसरे Be 
छेकिन यहद तर्क कुछ प्रबळ नहीं | पहले तो ee छ 
१०५ चां सूत्र जिस मे यादव शब्द आया छ देवगिरि से कोई सम्ब 
स्थ ही नहीं रखता है। दूसरे यादव जाति बहुत प्राचीन हे । सूत्र 
यह दे जिस के आधार पर यह कढपना की गई हे । 
यादवकाञ्ची विषय चत्वारिशच्छ तमात्रम, १०५ अ. ३ | | 
- यादव काशी प्रदेश एकसों चाळीस (याजन) का ६ | 


यहां देवगिरि शब्द नदीं दै । इस बात के लिखने की aa 
कता नहीं कि औ कृष्णचन्द्र जी यदुवंशी थे । याद्व लोग मथुरा मे 
रइते थे । और द्वारका मे भी SAA W । श्रीकृष्ण के कल के ज 
ञ्च वे यादव कहलाते थे और ये अतिप्र'चीन समय स भारतवर्ष | 
रहते थे । इन मे स कुछ लोग देवगिरि पर चले गये हक se 
इस से यर अचुमान नहीं निकलता हे । कि इस सूत भि = 
नाम आगया हे इस वर यह ee f आ कि 
देवगिरि क छू मय 
व मत आती साहित्य की प्राचानता को se 
gua दै प्रायः Tama दे कि पाश्चात्य सस्छत विजा सा र 
सादित्य की प्राचीनता घटाने में भरपूर प्रयत्न करते दै Sa 
करने से शायद वे ये साबित करना चाहते है कि प्राचान ae 
यानि इस के जन्मकाल से पहले मारतवाखी अधिक सभ्य w 
ओर भारतीय सभ्यता आधुनिक दै । इन्द! महाशय ने आगे चढ 
कर लिखा हे कि सूत्रों की सस्कृत पुरानी माळून होती pe a 
व्याकरण सम्बन्धी प्रयोग ऐसे दे जिनका ठक अथै शात नई ara 
है । इन सब बातों पर ध्यान देते इथे नतीजा यदी निकलता हे. कि 
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ये सूत्र प्राचीन È । केवल एक सूत्र मे यादव शब्द आजनि से और 
यादव का अभिप्राय देवगिरि के यादवों को समझने से इन की 

. प्राचीनता पर कुठाराघात नहीं किया जा सकता है । पंडित भगवत- 
दत्त बी. प. जिन्द ने इन Gal पर एक छोटी सी भूमिका लिखी & 
और gat को रोमन लिपि. से देवनागरी में किया हे, इन सूत्र को 
इंसा की छुटी या खातवीं शताब्दी से पहले के नहीं समते R | 
आपं ने इस सम्सति के देने मे कोई तके या प्रमाण नहीं दिया हे। 
पीछे से ag भी कह दिया हे कि सम्भव हे कि सूजोके समय के 
विषय में डाक्टर टोमस साहब की मनगढन्त ठीक निकले । वेदिक 

. मेगजीन मै पंडित जयदेव लिखते हें कि कालिदास ने मेघदूत में 
कनखल का उल्लेख किया दै-गङ्गाद्वार या हरिद्वार का नदीं इस से 
मालूम होता हे. कि कालिदास के समय में हरिद्वार या गंगाद्वार 
तीथे स्थान नहीं था-उनके पीछे के समय मं यह तीर्थ माना गया 
हे । इन Gat मे (३ अ० १२२ सूत्र) गङ्गादार को दैव तीर्थ माना हे। 
इस लिय ये सूत्र कालिदास से पीछे के समय के मालूम होते हैं। 
यदद तक भी कुछ नहीं है । गङ्गाद्वार का नाम मत्स्यपुराण में आया 
हे और मत्स्यपुराण -काळिदाख के समय से पहले का हे. । अन्य 
पुराणां में भी गंगाद्वार तार्थ का उल्लेख है। मेघदूत में हरिद्वार तीर्थ 
_ का नाम नहीं होने स इस. तार्थ की प्राचीनता नष्ट नहीं हो सकती 
' हे। अब तक इन सूत्रों के काल के विषय में जो सम्मतियां दीगई 
वे RETNA. SAE अकाट्य प्रमाणो पर अवलस्बित नहीं हे | 
. पहले तो सूत्रों की संस्कृत ही प्राचीनता को बताती है। दूसरे 

' इन में बहुत से सूत्र ऐसे हें जो चाणक्य सूत्रो स बहुत कुछ मिलते 
` हैं। ओर चाणक्य सूत्र Lal ले कम से कम ३०० वषे पहले = हे l 
: :तीखरे यह बात भक्तिभांति घिचारणीय 2 कि. वृहस्पति अर्थशास्त्र 
के san आचार्य है । इस विषय के जितने आचार्य और लेखक 
ga ह । चे उन के पछि के हैं। चाणक्य सुनि अन्तिम आचायों में 
हैं जैस चाणक्य ने कौटिल्य अर्थशास्र लिखा ओर पृथक्‌ सूत्र भी 


लिखे NAGA ARMOR. REACT अन्त मे 


Pun . - ema 
Sare ai ) 4 .. . 


(e) 


परिशेष्ट रूप से छुपे है वेले ही uk जी ने अर्थशास्र नामक 
स्वतंत्र ग्रन्थ लिखा हो और इन Gat को पृथक्‌ लिखा हो | इम 
सूत्रों की तुलना चाणक्य सूत्रों से करते हें जिन के विषय भ यह 
निश्चय हो गया है किये चाणक्य सुनि के बनाये हें जो सम्राट 
चन्द्रगुप्त मोय के सम-कालोन थे । इन दाना Gat की संस्कृत 
का मिलान करने स मालूम होगा एके चाणक्य सूत्रा Al सस्कृत 
आधुनिक काल की सी माळूम होती है यानि aera सु की 
संस्कृत FRAG में बड़ी प्राचीन मालूप होती है । इलं के लिवा 
हून सूर के विचार भी प्राचीन आर अनगढत स मालूम हाते दं 
इस ओर ध्यान दिलाने को तो आवश्यकता दो नदी हे कि चाणक्य 
मुनि अपने अर्थशास्त्र में बादेस्पत्य मत का उल्लेख करते हें। इस से 
यह तो भळीभांति प्रमाणत दी हे कि बृहस्पाते, चाणक्य से पहले 
समय के हें। कोटिट्य KATA wa से यह भी ara होगा कि 
जिन विचारों को बाहेस्पत्य सूत्री में पुराने या अनगढन्त ढंग स 
कहा हे उन्हें चाणक्य सुनि ने अपने अथशासत्र मं मार्जित रूप से 
लिखा है जैसे राजाकी विद्या, राजा की दिनचर्या, मंत्री की योग्यता 
और उस की नियुक्ति मंत्र को उपयोगिता इत्यादि | | 


इन सव बातों को देखते ओर विचारते हुये हम इस अनु 
मान पर आते दं कि ये बाइंस्पथ सूत्र कोटिस्य अथशासतन-अ।र 
वाणक्प सूत्रों के पहले के हैं | Cada पदले के हें यह निश्चय-करना 


व , i - ७ Lod ~ X 
' कठिन हे पर यह कहना कि ये इन से पहले के हें प्रमाण, युक्ति 


ओर तके-सब से fag दे । इन्द पिछले समय के बताने म बहुत 
सी मनः कट्पनाओं से काम लेना पड़ता दे ओर तब भी यह उद्देदय 
सिद्ध नहीं होता हे, ओर पहले के बताने म॑ किली मनगढन्त युक्ति 


' के प्रयाग की अवश्यकता नहीं हे । बृहस्पति का समय, Tat की 


सस्कृत सूत्र के विचारों की प्राचीनता ओर उन का MAUT ARTA, - 
अन्य प्राचीन ग्रन्थों स सूत्रा की तुलना आदि आदि अतेक बातों से . 
इन का प्राचीन होना सिद्ध होता a! 
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अब दूसरी बात यह है कि टोमस साहब ने इन सूत्रों में 
बहुत से सूत्र जिनका ऊपर उल्लेख किया दै पीछे से मिला दिये गये 
कहे हैं ओर इस कथन का यहद प्रमाण दिया हे कि इन का विषय 
आधुनिक है laa इस विषय मै भी विद्वान लेखक से सहमत 

नदी हैं। | 
पहले अध्याय के आठ से Gata सूत्रं मे कापालिक, लोका- 
यतिक, आहेत ओर बोद्धा का उल्लेख हे । ये सब लोग अ्रतिप्राची- 
न हं। ईसा से पूष काल में इन सब का झस्तित्व था । वतेमान काल 
के विचारा के अलुसार हम वह निन्दा जो सूत्र-कार ने इन लेगा 
की की हे ai मालुम होती हे पर जिस समय में सूत्र. लिखे गये 
मालूम हाते हैं उस समय हिन्दू-धमे इन सब लोगों का अत्यन्त 
घृणा की दृष्टि स. देखता था ओर उस समय इन के लिये ऐसा 
लिखागया दो ता कोई आश्चर्य wet | हाँ दम यह कहे बिना adi 
रह सकते कि ये निन्द।वाकय निर्थक ओर पक्षपात पूणे हे । जेन 
ओर dig घमो के सिद्धान्तो का उपद्दास करन में उनके साथ 

घर अन्याय कियागया है । | 

तीसरे अध्याय में ₹-:६ सूत्र शाक्त, jug ओर शेव सम्प्र- 
दाया को बताते हैं शोर लोकायतिक, क्षपणक और बौद्धमागो की 
निन्दा करते हैं. इसी अध्याय के ३३-३७ सूत्रों मै शाक्त, वैष्णव 
ओर शैव शास्त्रा के पढ़ने का आदेश हे ओर ११४-१३३ सुत्रं में. 
इन सम्प्रदायो के क्षेत्र और देवताओं के रहने के स्थानों का 
उल्लेख हे। ये सब सूत्र भी पीछे से मिले हुये कह जाते हैं और 
इस का कारण यहद बताया जाता दे कि.ये सम्प्रदाय आधुनिकः 
हैं ओर जिन क्षेत्रो और स्थाना को इन्हो ने पवित्र ओर तार्थ माने 
हे चे प्राचीन काल में ऐसे नहीं माने जाते थे। आधुनिक 
काल मे इन सम्प्रदायो के विकास होने से इन स्थानो का महत्व हो 
गया a यह तके भी प्रचल नहीं हे क्योकि शाक, शेच ओर वैष्णव 
सम्प्रदाय प्राचीन हँ-आर्धुनिक नहीं हैं । इनके सिद्धान्तो का वर्णन 
लगभग सभी पुराणो में हे। शाक्तों के शाख प्राचीन हैं। gre’ 
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खाहित्य कुछ कम नहीं हे । इसका अधिकांश आधुनिक होवे परन्तु 
qa सिद्धान्त बड़े प्राचीन हें । शेव मत की प्राचीनता इतिहास 
पुराणों स भळी भाँति प्रकट हे । वैष्णव सिद्धान्तों की ता इन अन्था | 
में भरमार दै । हम यह कद सकते हैं कि इन सम्प्रदायो के बहुत 
से आचार्य जिन के नाम विख्यात हें ईस्वी सन में हुये द लेकिन 
इन छोगो ने प्राचीन सिद्धान्ता को ही अपने ग्रन्थो का आधार 

माना हे । सम्प्रदायों के विषय में परिशिष्ठ (१) देखो । | 
रद्दा इन सस्प्रदाया के तीर्थ स्थाना के विषय में जे! नदीन 
बताये जाते हैँ हम. पाठको का ध्यान पुराणो मे वर्णत तीथ स्यानो 
की ओर दिखाते हें । इन में ऐले स्यानो की बड़ो लम्बी लम्बी 
सूचियां दी हुई हैं । मत्स्य पुराण मे अनेक तीथों का वर्णन दे जिनमे 
कई वेदी हें जो इन सूत्री मे आये हैं। यदि ये साम्प्रदायिक तीर्थ 
या क्षेत्र नये हैं तो इन के नाम सभी को अच्छी तरद मालूम होने 
चाहिये और आधुनिक भूगोल ग्रन्थौ में शीघ्र दी मिल जाने चाहिये 
पर Ug बात नहीं दे । . p F 
Sera आउ Bat में सालग्राम, अनन्त, सिह आदि Raat 
के स्थानों का पता नहीं लगता दे। जिन Bat का पता लगता हे 
Ia बद्रिका, दारका आदि उनके Maa होने मे किसी को कुछ 
शंका दो दी नहीं सकती दै । जिनका पता नहीं लगता दे वे ओर भी 
प्राचीन दो सकते हैं क्योकि यदि नवीन होते तो उनके स्थान 
निश्चय करने में किसी को कठिनता न दोती। ह 

get प्रकार शेव क्षेत्रों में adagan मब्य, शादूंलगज Bir 
का पता नहीं लगता दे । क्या ये नाम नये हें ? यदि दें तो फिर इन 
का पता क्यों नहीं लगता है। अति प्राचीन होने से दी इनकी ये 
दशा दोना ज्ञात होता दे । = . 
शाक्क Stat में जाळ, पूर्ण, काम, कोल, आदि का पता नहं दै! 

जो अन्य क्षेत्रों के विषय में लिखा दै वह इन से भी छागू हे। _ 
लोकायतिक, -च्पणक आर बोद्ध मागों की निन्दा प्राचीन 
काळ में जब इनका जोर था, स्वाभाविक थी। ईसा ख पूचे काळ 
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में हिन्दू घमं ओर इन मतो मे घोर AU था।:एक दुखेर की 
Ra करता ओर लिखता था। यह बात प्राचीनकाल के ग्रन्थो के 
देखने से स्पष्ट है। इन तीनो मता में से लोकायतिक ओर बौद्ध 
मत को तो भारतवर्ष से अन्तर्हित हुये १५०० वर्ष के लगभग 
हो यये-लो कायतिक तो इंखा जन्मकाल से पहले ही जा चुका था । 
जत धम का पतन इये भी १३२०.खे वर्ष के छगभग हुये giaa 
काल मे जब इन. मतो का जोर दी नहीं था तो इन की निन्दा भी 
लिखने की आवश्यकता न थी.। जब दो मतों में रात दिन की स्पा 
हो ओर एक दूसरे पर विज्ञय करने की चेष्टा कर रद्दा दो तभी ग्रन्थों 
में इख प्रकार की घोर निन्दा लिखने की आवशयकता दिखाई देती 
है इन वाक्य के लिखने से सूत्रों की प्राचनिता प्रकट है न कि 
आधुनिकता, सारांश-यद्द दे कि पूचोक्त सूत्र पीछे से मिलाये हुये 
नहीं मालूम दोते ईं । यद कथन मसल हे. | 
रे Q 2 =e वि 
` ' बाहस्पत्य सूत्रों का aT । | 

: - इन सूत्रों म राजनीति, अर्थशास्त्र, सम्पत्तिशासत्र, दण्डनीति 
SATS आदि सभी के सिद्धान्त दिये gt है । मुख्य बिषय 
Be जाला दोना. चाहिये-उसे कोन-कौन-सी विद्यापं पढ़नी 
चादिये-केसा मत्रीरखनाःचा दिये-उलके अन्य सेवक मे.कय़ा गुण 
हने चाहिये-राजा को कौन: कौन-से काम KR और कौन 
कान ले न करने URADI प्रकार के खेल करते चाहिय, 
TEA FEC क्या .दोनी. चादिये-डले अपने नोकरा, ce 
Gt तुथ ajaa के+ साथः केला Tara: रखना चादिये-साम- 
दानाद्‌ उपायो ऱ्ह केसा प्रयोग करना चाहिये-उलस की दिन-चयी 
शया; होनी चाहिये-उसे/ किस:'किस: का.-किस रीति से स्वागत 
करना TAHT बाता को गुप्त रखना . चादिये-आत्म-रक्ता- फैंस 
करनी. च्पृहिये-सनापत्ति आदि करे साथ कैला वर्ताव रखना 
चाहिये; ।:राजा-को किन : किन की सद्दायता लेनी चाहिये-किस 
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“प्रकार मयांदा कां पाछन करना चाहिये-उसे धर्मेशाख के. अतिरिक्त 
AARNE का अनुशीलन भो करना चादिये-उसर लोकायतिक 


` कापालिक,-आंदेत और बोद्ध सिद्धान्तो की कोन-कोग -सी बात- 


“का अनुकरण करना चाहिये ओर ये मतः केस समझने चाहिये 
उस daur. किस के साथ करनी चाहिये-मंत्रणा के प्रकार की हे 
आर उस का कया महत्व हे! राजा को Yg, AT ओर वेष्णव 
सम्प्रदाय को केसा मानना चाहिये-केस किस की रक्षा किस 
किस प्रकार करनी चाहिये--भगोलिक--विद्या द्वारा किस-कि ल देश 
का ज्ञान होना चाहिये कोन कोन से शकुन शुभ ओर कोन से 
अशुभ समझ चाहिये | राजा को किन किन उपायों स अपना 
उद्देश्य पूरा करन( चाहिये ओर इन उपाया का केस प्रयोग करना 
चाहिये | उले वयसनों में कया FAT उपाय करने चाहिये ओर कुडुम्व 
को प्रसन्न केत रखना चाहिये | अन्त में उसे अथे और विद्या at 
वृद्धि केस करनी चाहिये | इन सूत्रों में गोणरीत्या नि्नळिखित 
विषयों का भी वणेन et! .. 
१ लोकायतिक, कापालिक, जैन ओर बौद्ध मत | 
२ ym, वेष्णव ओर शेव सम्प्रदाय--उनके शाख, BAT अर 
क्षेत्रपाल । 
३ प्राचीन भौगोलिक-विचार--विशाषतः भारतवर्ष का षणेन 
अर्थात्‌ उस की सीमाप-उस के प्रदेश, उस की नदियां-उख 
के तीथे स्थानादि! ` , . 
४ युग वर्णन । i 
५. शुभ ओर अशुभ VFA 1 
यद्यपि जिन बातो का श्न Gata घणन है उनके सम्बन्ध मे 


हमारे विचार इस समय कुछ भी हा तदपि इम-प्राचीन विचारों से 


बहुत कुछ लाभ उठा सकते हैं । य मानवीय शान-विक्रास को 


` प्रारस्मिक श्रणियां हैं। इन्हे जाने बिना हमारा पतिहासिक शान 


ATT ओर अधूरा रहता हे । जिख प्रकार प्राचीन सभ्यता ओर 
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नवीन सभ्यता मै अन्तर है उसी प्रकार इन विषया के प्राचीन ओर 
नवीन विचारों में भेद है पर यदद कोई निश्चय रीति से नही कह्‌ 
सकता हे कि हमारे नवीन विचार सभी ठीक हैं ओर प्राचीन 
विचार ater Reed | विचारों के रूप ओर गति का सम्बन्ध 
सामयिक परिस्थिति से हे । जो विचार एक दशा ओर परिस्थिति 
में परमोपयुक्त ओर प्रशस्त हैं वे दूसरी दशा ओर स्थिति में अज्ञप- 
ge और असङ्गत हो जाते हें! जिस समय ओर जिस परिस्थिति 
मै ये सूत्र लिख गये थे उस समय ये नितान्त आवश्यक ओर 
उपयोगी समक गये थे । इस समय इन का महत्व ऐतिहासिक दष्टि- 
से दे जो एक सामान्य बात नदी हे। जो महाशय इन AA को पढ़े 
उन्हे कोटिल्य अर्थशास्त्र भी अवश्य पढ़ना चाहिये क्योकि उस में 
बहुत सी बातों का सविस्तर वर्णन द्दे जिस के पढ्ने से तत्कालीन 
सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और राजनेतिक परिस्थिति का खंतोष- 
दायक परिचय दो सकता È | : 
. Ha के अन्त में ४ परिशिष्ठ दिये हैं जिन के पढ्ने से सूत्री 
को बहुत सी बाते स्पष्ट दो जाती द। `. ra 


— 
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अथ बाहंस्पत्यसूत्रम | 


[ प्रथमोऽध्यायः । ] 


बृहस्पतिरथाचार्य इन्द्राय नीतिसवेस्वसुपदिशति। 
आत्मवान्‌ राजा ॥१॥ | 
आत्मवन्तं मन्त्रिणमापादयेत्‌ ॥२॥ 
दणडनीतिरेब विद्या ॥३॥ 
THAT लोकविकुष्ट न कुयात्‌ ॥४॥ 
करोति चेदाशाखेन बुद्धिमद्धि; ॥५॥ 
समानेः सेव्यः ॥६॥ 
स्रीबालब्वद्धेः सह न बदेद्धमेनीतिकृत्यानि ॥७॥ 
ऐन्द्रजालिकं न ङुयोत्‌ lell 
मन्रवादोत्सवो च ॥६॥ 
.आमयविषध्वंसनानि F ॥१०॥ 
न AMAT ॥११॥ 
नाझिहोत्रवेदपाठादीनि च ॥१२॥ 

` जन तीथेयात्रा ॥१३॥ 
न राजसेवा च ॥१४॥ 

_ न खीसेवा च ॥१५॥ 
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_ न म[१ख]द्ये पिबेत्‌ ॥१९॥ 
may न इन्यात्‌ ॥९७॥ 
स्तेयं न gag ॥ १८ 
बहु न च खगनुलपो । १६ 
न विषीदेत्‌ ॥२०॥ 
न चातिकुप्येत्‌ ॥२१॥ 
अविषये लोभमदानसंज्म्‌ ॥२२। | 
केदारे बीजानि वापयेत्‌ ॥२२।। 
दानं कत्तेव्यस्‌ ॥२४॥ 
तद्सहिष्णुता atas ॥२५॥ 
स्तेयं ATT ॥२६॥ 
खद्रव्यव्ययहेतुः कामः ॥२७॥ 
शुरुदेवगराज्ञनुपादिहिंसाबुद्विः क्रोधः ॥२८॥ 
खशिरस्ताडन च UREN 
पलादिषु च समं शत्र युद्धेन इन्यात्‌ ॥२०॥ . 
अन्यामियोधी सामदानभेदमायोपेच्ादिभिः ॥२९॥ 
मलवेष न कुयोत्‌ ॥३२। ` 
सृगयातिसङ्गं च नाचरेत्‌ IRRI 
हीष्वतिसज्ञादयशो व[२क]धेते ॥३४॥ 
आयुश्च चीयते ॥३५॥ 
द्यूतपरतापपरापवादपातकिसंमागमे समन्रपदानि परच्छिद्रा 
णि विद्याव्यसनपरिद्दाखेन ।।३६।। 
अपधोपयोगविएणत्रविसजनेकस्नानदन्तधावनमेुनोपभो' 
TERE पिः रहरस्येन १ ३७४००० by ७081900 


= --- - 


प्रथमो«ध्याय; - 3 


बृथा धर्मध्वजिन न विश्वसेत्‌ ॥३८॥ 

निन्देन्न च ॥६॥ 

उन्मत्तजडादीन्‌ दृष्टा न हसेञ्च ॥४०॥ 

तुल्यशीलवयोभिः क्रीडितव्यं रहस्ये ॥४१॥ 

गजाश्वक्रीडे व्यक्ते न ड्विमूतेस्‌ ॥४२।। 

दृषयेज च खजातिजीवत्सु ॥४३॥ 
अर्थनानुरांगणाभिजन्मनोदार्येश Tas] २ख]विष्येरधिकत्व 
इच्छा कत्तव्या ॥४४॥ 

पूर्वचरितं धमममजुजीबिस रूपममा त्यज्ञातिसुहद्भान्धवान्‌ समं 
पश्येत्‌ ॥४४॥ 

वहिरन्तदेर्डदानावनुजीविषु ALRI 

सामभेददानानि मत्रिषु ॥४७॥ 
सामभेददानाथमायपिणडानि ज्ञातिषु ॥४८॥ 

अग्परियमपि वचन शखुयात्‌ ।।४६॥। 
ु्दिनग्रहवैषम्यत्रिजन्मनचत्रे गुरुकायप्राप्तो न च मङ्गलानि 
सेवेत ॥५०॥ 

एकदेशिकरूपिणीममिजातां Pad गमयेत्‌ ॥५१॥ 
अतिभेदयेन्नातिसामं नातिदानं न च ey दण्डो न च _ 
मायोपेक्षा कतेव्या ॥५२॥ 

तासु न बहु वदेत्‌ ॥४३॥ | 
ग्रामया[३का]चकस्तुतमागधर्षन्दिनटनतक्युपाध्यायासत्यवा- 


` दबडुविटवणिजगोपालवेश्याकुनृपेष्वनृताडम्बर वक्कव्यः।५४। 
' संन्यासं नृपवेश्यामन्रवादोपज्ञीविषु चिरं न सेवेत ISI 


Tras सेवेत ॥४६॥ 
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आयत्यादीनति न ॥५७॥ 

खीध्ूतपानसक्वान्न सेवयेत्‌ ॥५८॥ 

पञ्च नाडिका इृष्टदेवताजपादि पश्चनाडिकायामतीतायामा- 
स्थानम्‌ IYEN | | 

दश नाडिका विधिः पश्च नाडिकाः खानम्‌ ॥६०॥ 
त्रिनाडिका भोजनम्‌ ॥६१॥ 

पञ्च नाडिका हास्यक्रीडा खिग्धः IRR 

द्विनाडिका सन्ध्या ॥६३॥ 

सप्त नाडिका नृत्तादयः ।।६४॥। 

सस नाडिका मेथुन[रख]मोजनादयः ॥६५॥ 

सप्त नाडिका gA: ॥६६॥ 

खनियमं ङुयादग्रमादेन ॥६७॥ 

अश्वनियामक इव ॥६८॥ 

शिरःकम्पनाखानन खागतन शिष्टतास्बूलदानेन ब्राह्मणो - 
तमान्‌ NEI 

Tau शिरःकम्पेन न सोपायनमापे ॥७०॥ 

समानप्रशु विश्वेश्वर वा खागतनासनेन रीरःकम्पेन ताम्बू- 
लदानेन हासयकथया च ॥ ७१॥ 

सितन खागतेना+स्या+स्‌ त्रवार्शकान्‌ ॥ ७२ ॥ 

STU Maa खागतेन KTA ॥ ७३ ॥ 
अभीषश्द्रव्यदानेन बालबृद्धादीन्‌ ॥ ७४ ॥ 

. अन्तपाषण्डादीन्‌ वाङ्मात्रेणापि न॥ ७५ ॥ 

` कार्यगुरु [४क] तयाऽनुगच्छत्‌ ॥ ७६ ॥ 

अल्प वदेच योग दयात्‌ ॥ ७७॥ 
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वर्णिकापरिग्रह न कुयाद्रहस्ये ॥ ७८ ॥ 

कमेकारान्प्रति योगीनपि कार्यमविचारयेत्‌ ॥ ७६ ॥ 
fared: सह समानं TAARNA Ilzo ॥ 

अन्त्यज त्वनन्त्यजातिनम््‌ ॥ ८१ Il 

अन्त्यजानां खार्थानिवेदकत्वमाज्ञाकत्व च ॥ ८२ Il 
तन्नातिलालयेत्‌ ॥ ८२ ॥ 

न RART ॥ ८४ ॥ 

सव ज्ञात्वा न कुयोत्‌ ॥ ८५ ॥ 

THOM गृहयात्रागुसिः BATA वेरयुप्तिः यशोमन्गे सः 
त्यमीप नेति वदेत्‌ ॥ ८६ ॥ | 
चिकित्सकज्योति[(४ख]पमन्त्रवादिनः संग्रहेत्‌ बृत्तशीलस- ` 
TAA (all 

सत्यमपि दुःखानथेसाधनमपि न वदेत्‌ Vell 

पश्चविंशतिवर्ष यावत्‌ क्रीडाविद्यां व्यसनात्‌ कुयोत्‌ SSI 
अत उत्तरमर्थाजनम्‌ ॥&०॥ 

आत्मानमनृणी कुयोत्‌ ॥६१॥ 

ऋशणवाज्ञायते त्रिमिः कामक्रोधलोमेः ॥६२॥ 

शरीरं सवेदा TIS IERI 

नित्यकमे न त्यजेत्‌ ॥६४॥ . 

जनघोषे सति GRA न कुयोत्‌.॥६५॥ 

नष्टे न स्थातव्यम्‌ Meal 

दूरपरिहरणीयं गुरुतरमूप्रि तद्राज्यकायेस्‌ ISI 
कुसुमान्तान्‌ दण्डनायकानवाज्न सेवेत ॥६८॥ 
[५क]अल्पहानि! सोढव्या ॥६६॥ 
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बाईस्पत्यसूरम्‌ 
यथा मातज्चचोरव्यालसपेव्याघङुलं विपिने शमशाने वसति 
तसात्परमनागसां ज्ञातिवेरं न RATA, ॥१००॥ 
एंकामिषश्वानवत्‌ राज्योपञ्नवे तद्राज्यच्चेत्रम्‌ ॥१०१॥ 
नीतिः किल नदीतीरतरुवत्‌ ॥ १०२॥ 
तन्नेहितव्यस्‌ । १०३॥ 
भूतद्रोहिण; ङुसुमान्ताद्यः ॥१०४॥ 
यशोवीयांयुःश्रीरतिकसामन्तसेबा ॥१०४॥ 
कामक्रोधमदमात्स्पेशुन्यादीन्न कार्येत्‌ ॥१०६॥ 
अरिः शुभशीलो मित्रम्‌ ॥१०७॥ 
सुहृत्सु शुभर्शीलः शत्रः ॥ १०८।। 
चन्द्रादिस्ययो रेकरुचत्वाच्‌ [५खछत्रत्वम्‌ ।। १०६॥ 
यदि चेन्न स्थितिस्तयोः ॥११०॥ 
ज्ञातिषु यत्र दैरं तत्कुलदवंयमामूल नश्यति ॥१११॥ 
यः शास्रं दण्डनीतिं परित्यजत्यनथकः शलभा इव वह 
प्रविशत्यज्ञानात, इत्याह भगवानाचाथेः सुरेन्द्रणुरु॥॥ १ १२॥ 

इति बाहेस्पत्यसून्ने प्रथमोऽध्यायः ॥ 


[ हिर्तायोऽध्यायः। ] 
गुणवतो राज्यम्‌ ॥ १॥ 
विद्याुणोऽधुशः सहाययुणाश्च ॥ २॥ 
BHAT E चारित्ररच्णम्‌ ॥ ३॥ 
पेगारचबाण्ज्यानि ॥ ४ ॥ 
MUAL ॥ 
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कापालिकमेव कामसाधने ॥६॥ 

आहेत घर्मे ॥७॥ 

[६क] लोकायतिकमसेनाथे Rest नश्यति तत्‌ lell 
कापालिकाहेतबोद्धाथ ISI 

` एतेषु तिष्ठन्‌ babs i 
फलानि श्रोत्रसलिलकण 

अविद्यायुक्तः पुरुषार्थ साधयितुं THR यदिच्छति तदा 
लोकायतिकाभिधानपाषण्डी ॥१२॥ 

यदा चण्डाल उदारसुरामांसादिकामेच्छुस्तदा कापालिका- 
भिघानपाषण्डी ॥१२॥ 
यदा होगा परित्यज्याहिंसा AAS: 

चपणकपा[३ख]षण्डी ॥१४॥ . 
सन वेदोक्ककमे = च सर्वेश्वर शिव विष्णु श्रियमपि परि-. 
त्यज्य सवे शून्यमिति वदति तदा बौद्धाभिधानपाषण्डी॥ १५ 
वृथा धर्म वदत्यथैसाथनं लोकायतिकः पिण्डादयश्चोर 
इति च NRI | | 
- सर्वमर्थाथ करोत्यभिहोत्रसन्ध्याजपादीन्‌ ॥१७॥ 

खदोषं गूहितुं कामार्थं वेदं पठति ॥१८॥ 

अग्निहोत्रादीच्‌ करोति ॥९६॥ ` 
सुरापानाथमहिलामेइनार्थ करोति ॥२० प । 

विष्णवादयः सुरापानिन इति कापालिकाः IRI 
घमो[७काथ मलपिण्डधारणाद्धम वदति TTT! ॥२२॥ 
शिवादय इति बदति चपणकः ॥२२॥ 

परापवादाय वेदशाखधमोदीन्‌ पठति ॥२४॥ 
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सवो निन्द॒ति ।।२५।। 
महेश्वरविष्णवादीनपि ॥२६॥ 

सो5प्यशनाथे धमे वदाति ॥२७॥ 

बदनाथे परान्‌ स्तौति स ate? ।। २८॥॥। 

लोकायतिको सृतो. भवत्यथकामधर्ममोचविहीनो नार- 
कीच ॥२६॥ i 

कुले च तत्कुलं तत्पुत्रपोत्रान्तरे विनश्यति ॥३०॥ 

कापाली . स्ग्नामग्रहखजनेः परित्यक्र! सर्वेलोकनिन्दितो 
नारकी भवति ॥३१॥ 

तसिन्काल ए[७ख]वर कुलं विनश्यति ॥३२॥ 

VU? खङुलग्रामवासिभिनिन्दितो भवाति Aga 
विनश्यति ॥३३॥ T 

Met कुले. पुत्रपौत्रकाले वा विनश्यति geet 
नारकी ॥३४॥ ` 

एव पाषण्डिसपक मनसाऽपि न कुर्यात्‌ ॥३४॥ 

| सुव्यवस्थितमन्त्रेण परच्छिद्रज्ञानिना धार्मिकेण राज्यं परि 
“Tag न शक्यते ॥३६॥। 

er सलोभमॉनिना AAG विनश्यति ॥३७॥ 
कार्य निश्चित्य विषयाननुभवति यः स उत्तमम साध- 
यति kal) ` 

चेष्टया कार्य[टका]ज्ञान्यर्थपर इति घमेवानिति लोकैयथा न 
ज्ञायते तथा कत्तेव्यम ॥३६॥ 2 

वर इव चन्द्रादित्यांविव likeli 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. । मन्त्रसू eGangotri 


ड्वितीयो 5ध्यायः र्‌ 


मन्त्रिणा स्वामिनोऽभिमतशुत्सुज्यं कार्ये वकृव्यम. ॥४२॥ 
नीतेः फलं घमोथेकामावासिः ॥४३॥ 

घर्मेण HAA परीक्ष्यो ॥४४॥ 

धर्म धर्मेश ॥४५॥ 

अथेमर्थन ॥४६॥ 

कामे कामेन ॥४७॥ 

ara मोक्षण ।।४८। 

गुरुशासन कायेमेत्र Aela] | धर्मेणापि पाणंडँवविवाह 
इव, AGA संन्यास इव, व्यासविधवागमंनमिवे)ः कर्णा 
त्पादनमित्र, राममातवधमिवेत्यादि ॥४६॥ 

नीतिवियुक्क; पुत्र इव शत्रः ॥५०॥ 

बाले दुष्ट साहसिकमज्ञातशास्त्रमन्त्रे प्रवेशयत्‌ ॥४१॥ 
मूढा दुराचारास्तीरुणा आत्मबुद्धय; चिप्रंक्रड्डा बाला 
मन्त्रयोग्या न ॥५२॥ 

सर्गरत्रान्यपि दीयन्तां खकायेजीवयशोरक्षणे ॥५३। 
HIRA न कोपयेत्‌ ॥५४॥ 

धर्मप्रधानं पुरुषा[&क]था न ॥५५॥ . 

अधमेण भुज्यमान सुखमसुहृत्‌ VARII 

खितिवेधनम्‌ ॥५७॥ 

अपथ्यभोजनो रुत्युप्रीतिकर इव TAT a निष्ठितः 
पुरुषः सांगरमपि शोषयेत्‌ ॥५८॥ 

क्रद्धो यदि हतपोरुपास्रस्ता भवन्ति ॥५६॥ 

.एक एव बहन दुजेनो नाशयति ॥६०॥ 
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` यादेस्पत्यसूञम | 


पारुषे निष्ठितो देवो ॥६१॥ -. 


यस्य खदाररतिः यस्यात्मदमने शक्तितिन सदृशो न ।६२॥ ` 


सज्जनो न भयाद्‌ व्यतिवतेते ॥६३॥ 
तसिन्काले हितमवक्गव्यमवाक्यन्ञैः सुहृद्भिः ॥६४॥ 
उत्सिक्कहृदयं घर्मे चलि[&ख]तगोरवमजितात्मानं शासितुं 
नोत्सहेत ॥६५॥ . 
TURAN. श्रान्तमज्ञाननिद्रया सुप्त घमेवाक्यानिलै 
शीतेबोलिश प्रबोधयेत ॥६६॥ j 
दुजेनमध्ये GAT प्रकाशते सुजनः ॥६७॥ 
अधमेव्यवस्थितान्न्यायवत्तेन वारयेत्‌ ॥६८॥ 
अम नाजेयेत्‌ ॥६६॥ ` 
अकीतिं नाजेयेत्‌ ॥७०॥ 
न मारयेत्‌ ॥७१॥ 
बोला निवायंतां धमेपाठाडुशेन गज इव ॥७२॥ 
युरुवचनमलक्कनीयं. नयाबुगत चेत्‌ ॥७३॥ `` 
युरुमपि नीतिवियुक्गं निरासयेत्‌ ॥७४॥ 
गुरुराहेति ।।७५॥ -. - ... 
इति बाइस्पत्यसूत्रे द्विती[१०क]यो ऽध्यायः ॥ 
RR, 24 १  — 


i तृतीयोऽध्यायः । ] 


॥१॥ 


देशान्तरवासेन जितङ्गेशो भवति.॥२॥ 


सहायामवयसाँ ज्ञानं कांग्रेस ॥३। 
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तुतीयोऽष्यायः . ११ ` 


उपवासादिसाहिष्णुत्वं च ॥४॥ 
सुगन्धवासान्‌ कोशान्‌ कुयोत्‌ ॥५॥ 
` बहुवादं मधुरमेव कुयोत्‌ ॥६॥ 
शमबुद्धीन्‌ मणीन्‌ सवान्‌ सदाराधयेत्‌ ॥७॥ 
नवानि मन्त्राणि विद्यात्‌ Vell 
त्रिविधानि शाक्ता वैष्णवा Ya तत्‌[१०ख)]प्रमि 
न्नानि US 
मोच्चपुयो दवारं त्रयस्‌ ॥१०॥ 
शाक्ना वेष्णवाः शेवा! ॥११॥ 
पोतयानमागेवच्छाक्म्‌ ॥१२॥ 
महापथवदेष्णवम्‌ ॥१३॥ 
केवलप्रधानिकमश्वरथयानवत्‌ ॥१४॥ 
लोकायतिकच्षपणकबोद्धादि बहुशादूलदुष्टम्गाकीणेशल्या- 
_टबीगुहामागेचत्‌ ॥ १४ ॥ 
` एतन्निरूप्यैकमा श्रयेत्‌ ॥ १६ ॥ | 
ज्योतिनाथखित सदा निरूपेयत्‌ ॥ १७ ॥ 
चातुवेण्ये रचेच ॥ १८ ॥ 
ओपधानि सेवेत च ॥ १६॥ 
बलवर्णतेजोमदर्बद्वशोयेदयावधनानिदोषघातुशमानि।२०॥ 
दानमानालङ्कारविद्याभिः सिद्धि लमेत ॥ २१॥ 
अष्टादश तीर्थानि निरूपयेत्‌। २२॥ ` 
षद्‌ प्रकृतयस्तार्थं शत्रमित्रोदासीना [११क] ध ॥ २२ ॥ 
अन्तःशत्ररन्तमिंत्रो ऽन्तरुदासीन इति तेऽ 
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बादस्पत्यसूत्षम ` ` 
सुहृदश्च २४ ॥ = 
भायोपुत्रवान्धवाअ ॥ २५ II : 
अन्येऽपि देवालयनृत्तयागभूमिस॒न्ध्यावापीचतुष्पथपाषण्डा- 
लयापणबालविद्यापाठदेशखलूरीशाली चन्द्रदशनाद्यत्स- 
वतेशप्यागरहसमचुद्रतीरयतिसँनिधिराज्यसन्धिसुराविक्रयस्थान 


पान्थनिवासाथ ॥ २६,२७ ॥ 
MARAT FATA २८॥ 


पुरद्वारे सर्वनिरोधनं MAR IRETI 
सान्न निषेध[? १ख]ग्रेच्च ॥. ३० ॥ 
इतिहासपुराणानि मानयेत्‌ (Rk ॥ 
तत्‌ पाकांश्च ॥ २२ ॥ 

शाक्कागमांत्र ॥ २२॥ 


'वैखानसागमांथ. || ३४ ॥ 
-ateata I ॥ ३५ ॥ 


Jaia ॥ २६ ॥ क्य 
सववानपि स्वाध्यायं gag BT | २७॥ 
MAT न हन्यादोपदुष्टमपि ॥ ३८ ॥ 
निदेयस्य दया कतेच्या ॥ ३९ || 


` ग्रासणीन्‌ सम्मावयेत्‌ ॥ ४० ॥ 


RA ४१॥ ` 
दुबेलमपि सोम कुर्यात्‌ ॥ ४२ ॥ 


att बहु॥ ४३॥ 


` “न स्वल्पञ्च॥ ४४॥ ` ` 
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तृताये(ऽध्यायः। १३: . 


नोत्तमेषु गुणब्राहुल्यक्रमेण.।। ४५ ॥. 
अचेदीच्यात्‌॥ ४६॥ 
नैव दीव्याच्च ॥ ४७॥ 
सपादीन्‌ हन्यात्‌ ॥४८॥ . | 
उत्तमान्नानामन्त्रसिद्धान[ १२क]विद्याष्रइलान्‌ द्विजान्‌ मान" ` 
येत्‌ ॥ ४६॥ 
अन्यराष्द्जान्‌, डिजान्‌, क्षत्रवन्धून्‌ कुमारसामन्तादीनात्मव 
त्‌ सम्मावयेङ्गोजनाच्छादनादिमिः ॥ ५०.॥ | 
शरणागतं सवेपातकयुक्कमपि रक्षेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
- दुष्टनिग्रह छुयोत्‌ ॥ ५२॥ 
शिष्टपरिपालनश्च ॥ ५३ ॥ 
ग्राम न बाधेत ॥ ५४ ॥ 
TRA lI ५५ ॥ 
देवालयानि च ॥ ५६ ॥ 
आसवानि सेवयेत्‌ ॥ २७॥ 
, अति न॥ l 
' मांसानि च ॥ CS 
घृणा कायो ll ६० ॥ 
बौद्धादयो न ॥ ६१॥ 
ग्राह्या न ॥६२॥ 
मत्तकाशिन्यः सेव्याः ॥ ६३ ॥ 
आाशत्कोटियोजना परथिवी ॥ ६४ ॥ 
सप्तद्वीपवती च ॥ ६४॥। 
सप्तसमुद्रावृता च ॥ ६५९ Il 
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बाद्देस्पत्यसूजम्‌ | 
कर्मेमोगाति[ १२ख]मोगदिव्यशङ्गारसिद्धकेवल्या इति ठी- 


पाभिधानाः ॥ ६७॥। 
मध्यः कमेभूमिः ॥ ६८ ॥ 
तन्मध्ये मेरोराजम्बूः || ६६ ॥ ` 


- “सत्रोचरे हिमवान्‌ ॥ ७० ॥ 


तस्य दक्षिणे नवसाहस्री भूः ॥ ७१॥ 

तंत्र दाक्षिणात्यो मारतः खण्डः ॥ ७२॥ 

तत्र साचाद्धमोधमफलाः सिध्यन्ति ॥ ७३ ॥ 

तत्र दण्डनीतिः ॥ ७४॥ 

पूवेमारतीयै?पठितव्यः भविष्येवेतेमानेथ चातुवेणिकेश।।७५ 
दण्डनीत्या भगवान्‌ भाजुन्रषतिः, ७६ ॥ 

वायुश्च सवे देवाश्च || ७७॥ | 

जन्तवञ्च ॥ ७८ ॥ 

सहस्रयोजना बदरिकासेत्वन्ता ॥ ७६॥ . 
द्वारकादिपुरुषोत्तम[ १ ३क]सालग्रामान्ता सपतशतयोजना।८० 


तत्रापि रेवतक विन्ध्यसह्यकुमारमलयश्रीपरवतपारियात्राः 


सप्तकुलाचला। Il ८१ Il | 
गङ्गासरस्वतीकालिन्दीगोदावरीकबेरीताम्रपर्णीधतमाला . 
blaa ॥ ८२॥ ` 


अष्टादश विषयाश्र ॥ ८३॥ 


अष्टादश सागरा नृपाः ॥ cv II 
अष्टादश पार्वतीयाः ॥ ८५॥ . 


रामसृष्टिथत्वारंशच्छतं दक्षिणोत्तरे mag द्वादश विश्वा- 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


तृतीयोऽभ्यायः। १५ 


मित्रसृष्टिरेकादश ॥ ८६॥ 
नेपालं चतुःशतम्‌ Il ८७॥ 
पूबेसमुद्रतीरे वरुणतःसमुद्रान्तमष्टयोज[१३ख]ना ॥ ८८ ॥ 
पश्वशतद्वितयसुत्तरलाटं Wars | ८६॥ ` 
. काशीपाश्वालद्वितयमशीतिः ॥ ६० ॥ 
वेकयसृख्जयं TW ॥ 8१ Il 
मात्समागथ शतम्‌ ॥ ६२॥ 
मालवशकुन्तमशीतिः ॥ ६३ N 
कोसलावन्तिःषष्टिः ॥ ६४ ॥ 
सैद्य वेदमेद्वितय शतद्वितयम्‌ ॥ ६५ ॥ 
चेदेहकोरवं शतम्‌ ॥ 8६ ॥ 
काम्बोजदशाणमशीतिः .॥ ६७ ॥ 
एते महाविषया; Il ६८ Il 
एते खलु चतुरश्राः ॥ 88 ॥ 

रइवाह्ीको दक्षिणोत्तरतः शतमात्रो पूवेपश्राद्‌ द्वा- 
दशौ Il १००॥ 
शाकसोराष्ट्री चतुरश्रो चत्वारिंशत्‌ ॥ १०१ ॥ 
अङ्गवङ्गकलिङ्गा[१४क];शटमात्राश्वतुरशाध ॥ १०२॥ 
काश्मीरहणाम्बष्ठसिन्धवः शतमात्राश्रतुरश्राश्र ॥ १०३ II 
` किरातसौवीरचोलपाएब्या उत्तरे दक्षिणे खिताः शतात्‌ 
पर षष्टिमात्राः ॥ १०४॥ 
यादवकाञ्चीविषयं चत्वारिशच्छतमात्रमू ॥ १०४ ॥ 
एते उपविषयाः ॥ १०६ ॥ | 
सप्तकोडेणाश्वतु:शतमात्रा दादश 1पदृष्टी1च ॥ १०७॥ 
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बाईस्पत्यत्रूत्रम्‌। 


एते अनूपाः ॥ १०८॥ ` 


` सह्याद्रौ चत्वारो गिरिविषयाः॥ Los ॥ 


श्रीपवेते इयम्‌ ॥ ११०॥ 

रेबतक एकः ॥ १११ ॥ 

विन्ध्ये पश्च ॥ ११२॥ 

कुमारे एकम्‌ ॥ ११३॥ | 

[१०ख)]महेन्द्रे त्रयम्‌ ॥ ११४॥ 

पारियात्रे त्रयम्‌ ॥ ११५॥ 

र्वे द्क्षिणोत्तरतः पश्चाशन्मात्राः पूवेतःपथात्‌ पञ्चयो- 
जनाः समाः ॥ ११६॥ 

म्लेच्छे यवनविषयाः पार्वतीयाः ॥ ११७ ॥ 
ग्रामनगरोद्यानादिभिरलंकृताः पुण्यक्षेत्रादिभिश्व ॥११८॥ 
अष्ट वेष्णवक्षेत्राः ॥ ११६ ॥ 
बद्रिकासालग्रामपुरुषत्तमद्वारकाबिलवा चलानन्तातिंह श्री 
रङ्गाः ॥ १२० ॥ 

अष्टो शेवाः ॥ १२१॥ 

अवियुक्ग[क [MH ANIA IATA TTA ATA ATA भव्य 
शादेलगजचेत्राः ॥ १२२॥ ` 


: शाङ्का [१५ काष्टीच॥ १२३॥ 
_ रओघ्यीण{{जालपूरकामकोङ्भभी रिल काञ्चीमहेन्द्राः ॥ १२४ 


एते महाक्षेत्राः ॥ १२५॥ 

सवेसिद्धिकराथ ॥ १२६॥ 

वन्ध्याश्च ॥ १२७ N । 

विन्ध्ये नित्य वसति दुगी भद्रकाली च॥ १२८॥ 
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तृतीयोऽध्यायः | १७ 


कुमारे कुमारो बसति नित्यम्‌ ॥ १२६ II 

ag गणपति! ॥ १३० Il 

रेचतके शास्ता ॥ १३१॥ 

महेन्द्रे गरुडः ॥ १३२॥ . 

पारियात्रे चषत्रपालः ॥ १३३॥ . 

HATA भारते मनुष्येषेहवो देवाः ॥ १३४॥ ` 


 सुरासुरयचराक्षसभ्षतप्रेतविनायककूर्माणडा विकृताननाः 
॥ १२५ ॥ APA 


निरुद्धा भारवेषाः ॥ १३६ ॥ | 
सोम्यभेरवा योगिन्यश्व नागाश्च १४ख]मानवेः सह रूपरमा 
असंख्याताः संचरन्ति ॥ १३७॥ ` 

मानव! कृतपालनाश्च॥ १३८॥। 

तसिन्नसृतमया औषधाः सन्ति ॥ १३६॥ 

अत्र युरासंख्या कृतत्रेताद्वापरतिष्याश्च ॥ १४० ॥ 

कृते ज्ञानिनः ॥ १४१॥ 

द्ण्डनीतिकोविदाः ॥ १४३ N | 

त्रेतायां कर्मिणः नीतिविशारदाः ॥ १४३॥ . 

दवापरे तान्त्रिकाचुसारा घना रसाश्च ॥ १४४॥ 
नीतिकोविदाश्च ॥ १४५ ॥ 

तिष्ये पादे ज्ञानकमी घना दण्डनीतिकोविदा RU IRR 
` सदुत्तर.विरुद्भघमेवशेवेषा दण्डनीतिवजिताः,। १४७॥ 
परयन्ति प्रजा अनृतवादतत्पराभ्रेत्याद[ १६क -]झाचायेः 
Exe ति बाहेस्पत्यसू्ने तृतीयोऽध्यायः॥ 


rR So on 
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बाहेस्पत्यसूत्रम्‌ | 
[ चतुर्थोऽध्यायः । ] 


AT aga उत्थानम्‌ ॥ १ ॥ 
धर्मेम्थश्च चिन्तयेत्‌ ॥ २ ॥ 
कुक्कुटशब्दं शुभम्‌ ॥ २ ॥ 
गजादिदशेनंश्चं ॥ ४ ॥ 


. गजशब्दमङ्गलस्तुतिवेदपाठनञ्च । ५ ॥ 


देवतापुण्यकथा च॥ ६॥ | 

राजन्यसरणुश्च || ७ II 

नेत्राञ्जनश्व ॥ ८ || 

यदशदशेनश्च lI EN 

अलङ्कारयेत्‌ ॥ १०॥ ` 

ताम्बूलचवणञ्च॥ ११॥ 
कपूरचन्दनागरुधूपश्च ॥ १२॥ ` 

शङ्खक्ाइसविषाणच्ब््रवेणुवीणातन्त्रीसृद्ङ्गपणवाः ॥ १३॥। 

तूयेघोषाश्च ॥ १४॥ 

दिव्यग्रमदादशनश्च ॥ १४॥ 

[ १६ ख]मागधमिन्नडूजश्व ॥ १६ ॥ 


 जातिस्वरश्च ॥ १७॥ 
AR सितपुष्पाणि ॥ १८॥ . 


AACA वह्निः शताचिविष्णुलिज्ञ धूमयुक्नो भवतिः ॥१६॥ 


`तद्शुभं गवां संदशेनस्‌ || २० ॥ 


TAIA Il? N 
सन्ध्याज्वलनश्च || २२॥ 
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guise: | ` . १ 
चिरूद्वाशवारुत च॥ २३॥ " 
ऋ्रव्यादसगाणां शब्दो MATE वा अयते ॥ २४ ॥ 
दैवताप्रतिमास्वेदः'च यसिन्दश्यते तत्र प्रायश्चित्तमन्यत्र 
यानमव प्रतिकारो नास्ति ॥ २५॥ 
अवश्यनिरूपणीयान्येतानि कमीणि ॥ २६ ॥ 
मन्त्रमू [१७क]लो विजयः ॥ २७ || 
त्रिविधाः पुरुषा उत्तमाधममध्यमाः ॥ २८॥ ` 
मन्त्रेऽपि ॥ २६॥ | आ 
बन्धुभिषीन्थवेहितेबहुभ्रतैधारः सह. यत्‌ कमारभते तदु- 
TAT Il ३० Il 
धमेद्विविधे शुरो ara ॥ ३१ ॥ 
अथेपरेः सह मन्त्रयित्वा य आरभते स SAA? ॥ ३२॥ 
गुणदोषागम निश्चित्य मोख्येबाहुल्याद्‌ य॒ आरभते सो- 
sya: ॥३३॥ 
ऐकमत्येन दण्डनीतिनेत्रेण धीरेमेन्त्रिम्ियों मन्त्र: 
उत्तमः ॥ ३४ ॥ 
पूवे बहुबुद्धयः पश्चादेकमतयो भवन्ति यत्र स मध्यम; NAI 
[१७ख]यत्र कलहम्मत्सेनश्व एकस्य धमे एकास्यार्थ स्रीबा- 
लबृद्धैः सह एकस्य रुदितमेकस्य क्रोधो यसिन्‌ ASIH: ˆ 
॥ ३६ N 
पूव स्वामिना कायेनिवेदनम्‌ ॥ ३७॥ | 
पुनवेचसा कमेणा ATAA AA दण्डप्रणामेन यथागुरुत्व 
स्वामिनमभिवन्दयेत्‌ ॥ २८ ॥ | 
बुद्धो वेश्रवणो वाचस्पतिवों ALAS नाअज्ञते ते वन्देत्‌॥३६॥ 
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२० बाईर्पत्यस्ूत्रम्‌ । 


यतपुनर्यथाक्रमभेकेकस्य मतं श्रोतव्यम्‌ ॥ ४० ॥ 
स्वामेनं प्रसाद्य काये कल्पयितव्यम्‌ ॥ ४१ ॥ 
पूव स्वामि[१८क] गुण संकीत्ये स्वामिदोषं परदोापश्च 
AAAS मन्त्रयित्वा पुनः स्वामिगुणसंस्थापनं कुर्यात्‌ ४२ 
पुनः कायोण्युपायानि निरूप्य स्वामिनं प्रसाद्य कार्य कल्प- 
Rrasag ॥ ४३ ॥ | | 
अ्रमत्तेष्वभियुक्नेघु देवोपहतेषु च न सिध्यन्ति विक्रमाः ॥४४॥ 
अप्रमत्त धर्मेश जितेन्द्रियं विजिगीषुं बलिषु जातकोपं दुरा- 
धष प्रति विक्रमोः न कार्यः ॥. ४५ ॥ 
शास्त्रवित्‌ कथं कार्य न प्रजानातीति न वदेत्‌ ॥ ४६॥ 

` बलिष्ठान्‌ शत्रन्‌ कामादीन्‌ ये जयान्त ते सर्वानरीञ्जयन्ति ४७ 

. Rea] पूवगरुपकारं न कारयेत्‌॥ ४८॥ 
'उपकारं नियतं कुर्याच्च ॥ ४६ IL 
नामादिव्यसनं पूर्वे ज्ञात्वा व्यसनग्रतीकारं कार्यमिति शुरु- 


‘TE ॥ Yo A 25 
इति बाहेस्पत्यसूत्रे चतुर्थोऽध्यायः ॥ 
OOO कळा 


<o | पञ्चमोउध्यायः। ] 
: AA उपायाः ॥ १ ॥ 
 त्रयंश्र॥२॥ 
` मायोपेक्षा ॥ ३ ॥ 
. स्ररि साम ॥ ४ 
` शङ्कितिषु सामभेदो॥ ५॥ 
. _,. IRN सामदानभेदाः ॥ ६ ॥ 
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पञ्चमोऽध्यायः २१ 


कष्टेषु सामभददानमायोपेक्षावधाः || ७ ॥ 

साम पू प्रयोक्कव्यम्‌ ॥८॥ | 

[१६क] मनसोऽभिम्रायं वाचः प्रीतिकमे च ॥ & ॥ 
ज्ञातीनां ज्ञातयो व्यसने हृष्यन्ति ॥ १० ॥ 

ज्ञाति ज्ञातयः प्रच्छन्नहृदयाः करा उपद्रवन्ति ॥ ११॥ 
सवेभयेषु ज्ञातिभयं घोरम्‌ ॥ १२ ॥ 

गोषु पयः ब्राह्मण कोपश्च ॥ १३ ॥ 

AST चापलं दूरत्वं ज्ञातिषु सौहृदं पत्रजलबिन्दुवत्‌ ॥ १४॥ 
हितं गुरुजनवाक्य शास्रचोदिते च ये न gated कालचोः 
दिताः तसात्‌ तान्‌ सुपरिहृत्यान्यत्र वसेत्‌ ॥ १४ ॥ 
लोकविरुद्धं नाचरेत्‌ ॥ १६॥ | 

मन्र[१६ख ] विद्यायुह्यपसेषु ग्रहान्‌ बान्धवान्‌ कुशलाद्‌न्यत्र 
न कार्य व्यसनानि च ॥ १७ ॥ | 

दुजन परिहृत्य वक्कव्यं विद्यायुक्तोडपि गृहाहिरिव ॥ १८॥ 
शत्रपच्चादागत न विश्वसेत्‌ ॥ १६ ॥ 

गुणतः संगृह्णीयात्‌ ॥ २० ॥ 

माषैः परीक्षयेत्‌ ॥ २१॥ 

AWA सह सम ज्ञायते बुद्विमविज्ञात सहसा परीच 
[Rom] येत्‌ ॥ २२ ॥ 


` इङ्गितज्ञो शक्यते॥ २३ ॥ 


TAA न॥ २४ ॥ 

अशाङ्कतमति[१]स्वस्यः ॥ २५ ॥ 

अकोपश्र बालादयो5पि विवृण्वन्ति हि तमू ॥ २६ ॥ 
स्वकुलस्य विनाश ज्ञात्वा बुद्धिमॉस्तत्र शत्रुमपि न युक्त- 
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| बाहस्पत्यसूतरम. 


माश्रयेत्‌ ॥ २७-॥ 


हृदये यथावच्छुभाशम : पूवेमुदेति न दुष्टाचारः TT - 


कारयेत्‌. २८ It 
चपला न बहुमान्याः ॥ २६ ॥ 
इत्याहाचायी बृहस्पति; ॥ ३० Il 
इति बादेस्पत्यसूत्रे पञ्चमोऽध्यायः ॥ 
SS AE मत. 


[ षष्ठोऽध्यायः । ] 


' [२०खदेशकालयोग्यं कमे नयानयौ च वेद्येत्‌॥ १॥ 


विपरीतं न वेदवीयेदर्पेण ॥ २ ॥ 
हितानि निरूपयेत्‌॥ २॥ 
नमो मन्रिभिनिरूप्य कार्यते ॥ ४ ॥ 


' ` “बुद्धिजीवनरमात्ये! सह कयेमकायश्च निरूपयेत्‌ ॥ ५॥ 


अहितं विकारं यस्य प्रतिभाति स मन्त्रयोग्यः ॥ ६ ॥ 


' झर्थेमाजयेत्‌ ॥७॥ `: 


यस्याथराशिरस्ति तस्य मित्राणि yag विद्या च गुणविक्रमो 
q बुद्धिथ ॥ ८ ॥ 
अधनेना[२१क] थेमाजेयितु नं शक्यते गजो5गजेनेव॥ I 


. Saga जगत्‌ ॥ १०:॥ 


सर्वाणि तत्र सन्ति ॥ ११ ॥ 

निधनो ARA ll १२॥ 

एवं भमेमूलञ्च विद्यामाजयेत्‌ ॥ १३॥ 
विद्यामूल जगत्‌ ॥ १४ ॥ 

विद्या पुन! सवोमित्याह Tet ॥ १४-॥ 


इात बा षष्ठोऽध्यायः Il 
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बाहस्पत्यसूत्रों 
हिंदी अनुवाद । 


पहला अध्याय, 
बृहस्पति आचाय, इन्द्र को नीति शास्त्र के सिद्धान्ता का 
(इस प्रकार) उपदेश करते हैं 
१ राजा को आत्मसंयमी होना चाहिये अथोत्‌ उसे अपनी 
विषयेन्द्रियों पर पूरा अधिकार रखना चाहिये | 
२ ऐसा मंत्री बनावे जिसे अपने ऊपर पूरा अधिकार हो 
अथात्‌ जो आत्मसंयमी हो । 
(राजा की) विद्या दण्डनीति ही है। 
४ ` विरुद्ध धर्मं न करे, 
५ यदि करे तो बुद्विमान्‌ पुरुषों की अनुमति होने पर करे । 
६ सेवा में समान शुणवाले मनुष्य रखने चाहिये | | 
७ स्री, बालक, तथा इद्ध-इनके साथ TA ओर नीति के 
विषय में वादविवाद न करे । 
= ऐन्द्रजालिक काये न करे । 
'& ओर न मंत्र प्रयोग ओर उत्सव । 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


२४ वार्हस्पत्यसूञो का हिन्दी अजुवाद | 


१० और न रोग निवारण ओर विष-विध्वेस सम्बन घी काये करे। 


११ न संन्यासी के सदृश देह में भस्म धारण क्रे | 
२ और न अग्निहोत्र वेदपाठ आदि | 

१३ न तीथे यात्रा | 

१४ ओर न राज सेवा | 

' १५ ओर न dar | 

१६ न मदिरा पीवे | = 

१७ न ब्राह्मण का TT करे | 

१८ न चोरी करे। 

१६ न बहुत शृङ्गार लेपादि करने में ही लगा रहे । 

२० न निराश ओर उदास होषे | 


२१ न अधिक कोप ata 
२२ -जिसे'अदान कहते हैं वह अनवसर पर लोभ हे | अभिप्राय 


यह मालूम होता हे कि अनवसर पर का दान, अदान 
अर्थात्‌ नहीं दान करने के बराबर है। सत्र की संस्कृत 
कुछ अशुद्ध है | 
२३ खेत में ही बीज बोवे । आशय यह है कि बंजर भूमि आदि 
में बीज को बरबाद न करे । 
२४ दान करना चाहिये। ` 
२५ उस की पराङ्सुखता अर्थात्‌ अग्रीति लोभ हे । 
२६ चोरी करना भी ae! २ 
` २७ द्रव्य के क्षय होने का कारण काम दै अथोत विषय भोगादि 


` २८ गुरु, देव, पंडित, राजा आदि को पाडा पहुंचाने की बुद्धि 
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- पहला अध्याय |! Rg 


का नाम क्रोध है | 

२६ ओर अपना शिर पीटना दै । 

३० सेनाबल आदि में समान शत्र को युद्ध करके मारे | 

३१ दूसरों पर आक्रमण करते हुये साम, दान, भेद, माया, 
उपेक्षा आदि उपायां से काम ले | 

३२ मेला बेप न करे अथोत्‌ मेलाकुचेला हाबूडा सा न रहे। 

३३ ओर शिकार में अत्यन्त आसक्क न होवे । 

३४ स्त्रिया में अधिक आसक्क रहने से अपयश बढता है यानि 
बदनामी होती हे । | 

३५ आयु भी क्षीण होती हे । 

२६ जुआ खेलने वालों, दूसरों को दुःख पहुंचानेवालों तथा 
दूसरों की निन्दा करने वालों के सङ्घ में दूसरों के दोष 


विध प तथा हास्यव्यवहार द्वारा गुप्त रीति से कहने 
चाहिये । 


२७ अ।षध खाना, मलमूत्र त्याग करना, स्नान करना, दात 
धोना, मेथुन करना, देवताओं की पूजा करना-ये सब काम 
छिपकर करन चाहियं-सब के सामने नहीं | | 

३८ वृथा धम की ध्वजा उड़ानवाले का AAT नकली धमोत्मा 
का विश्वास न करे । 

३६ निन्दा भी न करे। 

४० ओर उन्मत्त (पागल) और AH आदमियों को देखकर 
न इंसे | 

४१ समान उमर ओर चरित्र वालों के साथ एकान्त में क्रीड़ा 
(खेलकूद मनोविनोद) करे 


JNANA SIMHASAN JNANAMANDIR 
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क oan 


- २६ 
४२ 


४२ 
४४ 
Vy 
४६ 


४७ 
४८ 


४६ 
Yo 


बाहेस्पत्यसूओं का हिंदी अजुवाद | 


हाथी घोड़ों का खेल सब के सामने करे लेकिन मन लगा 
कर करे-द्विविध न हो यानि na चित्त से यह कार्य 
न करे । | 

अपनी जाति के जीवों को दुःख न दे | 

धन, लोकप्रियता, कुलीनता और चित्तोदाये में अपने पहले 
पिछलों से अधिक होने की इच्छा रखनी चाहिये। 

परंपरा प्राप्त घम,अपने आश्रय में रहने वालों की ग्रीति,मत्री, 
जातिवाले, मित्र तथा बान्धवां को एकसा देखे । 

आश्रय में रहने वालों को भीतरी ओर बाहरी दोना प्रकार 
का दण्ड ओर दान दिया जाय | 

मंत्रियों के साथ साम, दान, भेद कां बताव किया जाय । - 
जाति वालों के साथ साम, भेद, ओर दान के लिये आम- 
दनी. बतादी जाय | 

अग्रिय वचन को भी सुने । 

(नीचेलिखे) अवसरो पर आनन्द मङ्गल उत्सवादि की धूम 
धाम न करेः-विषमग्रह होना, तीन जन्मदिनों के नक्षत्रों 


का रहना, भारी काम होना, बुरा दिन होना यानि बहुत 


५१ 


५२ 


गर्मी, सरदी अथवा वेषां होना । 

अपने देश की, अपनी जाति की ओर उच्चकुल को स्री के 
साथ गमन करे | आशय विवाह करेन का मालूम होता हे । 
अधिक भेद का प्रयोग करे, लेकिन अधिक साम ओर दान 
का नहीं ओर न aa में दणड का प्रयोग करे, ओर न 
माया (छल, कपट) और उपेक्षा (लापरवाही) का | 


५३ उनके बीच में बहुत न बोले । 
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५५ 
५६ 
५१७ 


Ya 
ys 


६० 


६१ 
६२ 


पदहला अध्याय | २७ 


ग्राम के याचकों, भाटों, गवइयों नरे, नाचनेवालियों, 
अध्यापकों, Wel, लड़कों, भडुओं, व्यापारियों, FAAS, 
वेश्याओं ओर नीच राजाओं के चीच BST आउम्वर कहना 
अथात्‌ रचना चाहिये । | 

संन्यासी, राजा, वेश्या, मंत्र प्रयोग करने वाला आश्रय में 
रहने वाला-इन फे साथ दीधेकाल तक न R | 

ऐसे मनुष्य का सङ्ग करे जिस में आत्मगोरच 1हअथजात्ो 
अपने TY (स्वामी) को सेवा करे । 

आनेवाली बातों पर (आशादी पर) अधिक ध्यान न दे उन 


पर बहुत भरोसा न करे। _ 


स्नी,जुआ ओर मदिरापान में आसक्क मनुष्यों का सङ्ग न करे। 
पांच घड़ी इष्ट देवता का जपादि करे, पांच घड़ी बीतने प्रर 
सभा खान पर चेडे | 

दश घड़ी (चार घण्टे) न्याय करने का काये करे TER 
घड़ी खान (आदि) में लगावे | 

तीन घड़ी भोजन आदि में लगावे 

पांच घड़ी इष्ट मित्रों के साथ हंसीखेल [मनोरञ्जन]. रहे। 


` ६३ दो घड़ी सन्ध्यापूजन करे | 


६४ 
६५ 
KK 
RN 
६८ 
६६ 


सात घड़ी नाचरंग में लगावे । 
सात घड़ी मेथुन (विषय भोग) भोजनादि म॑ लगावे । 


सात घडी ala | 


अपने नियम का विना थूल चूक क पालन कर | 
जैसे घोड़ा हांकने वाला करता है | 
ऊंचे ब्राह्मणों का अभिवन्दन शिर दिलाने)स्थान देने, स्वा 
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२८ बाहस्पत्यसूत्रो का हिन्दी अनुवाद | 


' गात कहने और ताम्बूल देने से करे | 

` ७० नीच ब्राह्मण यदि भेट लेकर भी आया हो तो उस के लिंये 
शिर न हिलाबे | | | 

७१ समान वेभव वाले राजा तथा सम्राट का अभिवन्दन ATT, 

आसन, शिरः कम्प, ताम्बूलदान एवं हास्यम्रद वातोलाप 

से करे । 

७२ तीनों Waal को कुछ मुस्कराकर खागत कहना ओर 

देखकर अभिवादित करे । 

७३ Bai के लिय युस्कराइट आर दृष्टिपात द्वारा स्वागत Ales 

७४ Tah Tale को उनकी मन पसन्द वस्तु देवे | 

७५ नीच जाति आर पाषण्डी मनुष्यों से बात भी न करे | 

७६ उन स काये का आवश्यकतानुसार मिले | 

७७ थोड़ा घोले ओर काम बतादे | : 

७८ गुप्तरीति से सांग न बने अथवा तीन वर्णा से रहस्य में न 
मिले। . इस स्रत्र की संस्कृत अशुद्ध है । 

७६ काम करने वालों ( मजदूरादि) तथा योगियों के साथ भी 

` कार्ये का विचार न करे अथात्‌ उनके साथ कार्य करने या 

न करन का सलाह WAU न करे | | | 

८० मित्रो में से समान मित्र को संत्रणा के लिये चुने । 

“८१ यदि नीच जाति हो तो ऐसे को ले जो नीच जाति न हो। 

८२ नीच जाति के मनुष्यों के लक्षण हें अपना स्वार्थ न बताना 
ओर आज्ञापालन करना | 

८२ उनकी अधिक लालना न की जाय | 

८४ आर न विश्वास किया जा 
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८७ 
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पहला अध्याय । ` २४ 


सव जानकर भी न करे | 
धर्म, गृह, यात्रा, काये, पैर-इन्हे गुप्त रखे | यश मङ्ग होने 


पर ( यानि बेइजती पर), सत्य हो तव भी न कहे कि यह 
सत्य है. 


सञचरित्र और शीलसम्पन्न वैद्य, ज्योतिषी ओर मत्र प्रयाग. 
करने वालों से मिले जुले | 
जिस सत्य से दुःख ओर अनर्थ होता हो उसे न कहे । 


| पञ्चीस वतक क्रीड़ा विषयक विद्याका अभ्यास मन लगा 


कर करे । 

इसके पीछे धन का उपाजन करे | 

अपने को ऋणी होने से दूर रखे । | 

काम, क्रोध,लोभ-इन तीनों से (मनुष्य) ऋणी हो जातादै | 
शरीर की रक्षा सदेव करे । 

नित्य कर्म को न छोड़े । 

लोगों में हल्ला होने पर छोटे से काम को छोड़दे । 

नष्ट हुये (काये) पर अड़ा न रदे, अथात्‌ जो चीज नष्ट 
होगई उसपर दढ न रहै | 


यादि वह बडा राज्यकार्ये हे तब भी वह दूर से त्याग करने ' 


योग्य हे | 

कुसुमान्त नये दण्ड नायका को ( सेनापतियों को ) सेवा 
में ले। 

थोड़ी हानि सहन कर लेनी चाहिये | आशय यह 
मालूम होता है कि थोड़े से कसर पर सेनापति को निकाल 
न देना चाहिये | 
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३० बाहस्पत्यसुत्रा का दिँदा aga | 


१०० जैसे जंगल और श्मशान में हाथी, चोर, व्याल सपे, 


- व्याप्रों के झुंड अत्यन्त छोटे आर अहिंसक जन्तुं के 
'साथ रहते हैं वैसे ही जाति का वेर न करना चाहिये | 
१०१ राज्य में उपद्रव के समय, राज्य क्षेत्र, कुत्तों के बीच में 
ata के एक टुकड़े के, समान R l 
१०२ न तीर के वृक्ष के समान है (जिस की खिति कुछ 
न 


१०३ इसकी (नीति की) इच्छा न करनी चाहिये | आशय यह 
मालूम होता हे कि धमे नित्य स्थायी हे उसी पर रहना 
चाहिये । नीति कायेसाधन के लिये की जाती है, पर वह 
स्थायी नहीं हे | वह नदी तीर के वृक्ष के समान आखिर 
है | उसका आश्रय लेने की इच्छा न की जाय-धम पर ही 
See रहना चाहिये | 

१०४ कुसुमान्त आदि प्राणियों के शत्र हैं । 

१०५ यश, वीये, आयु, ऐश्वयं-इन सब का नाश कुसुमान्त की 

` सेवा से हो जाता है अथवा राजा की सेवा यश, वीये 
आयु ओर ऐश्वर्य हरने वाली हे । 

१०६ काम, क्रोध, मद, मात्सये, पेशुन्यादि को न करे । 

१०७ शिष्टाचारी शत्र, मित्र है | 

१०८ Rara शिष्टाचार शत्र हे । 

१०६ चन्द्र ओर सये में एक रुचि होनेसे [प्रकाश से] शत्नता है । 

११० यादे एसा हो तो उनकी खिति नहीं है। आशय यह मालूम 

- होता है कि चन्द्र प्रये में शत्रता होती तो उनका रहना 
असम्भव था | 
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दूसरा अध्याय | SRG 


१११ जहां जातियों में वैर है वहां दोनों कुल जड़से नष्ट होजाते हैं । 


११२ जो दण्डनीति शास्त्र को छोड़ देता है वह अज्ञान से विवश 


Pes) 


कीड़े की भाति आग्नि में प्रवेश करता है । यह देवताओं के 
खामी [इन्द्र] के गुरु भगवान आचाये [बृहस्पति] ने कहा दै। : 


बाहेस्पत्य सूत्र का पद्दला अध्याय समाप्त । 
~R NIE Sa — 


दूसरा अध्याय. 
गुणवान्‌ का राज्य है अर्थात्‌ जिस में गुण हैं उसी का राज्य 
है-गुण हीन पुरुष का नहीं | 
तीन गुण हैं-विधागुण, अर्थ गुण ओर सहाय गुण | 
अपने कुल को प्रसन्न रखना और चारित्र (मयोदादि) की 
रक्षा करना । 


४ कृषि, गोरचा और बाणिज्य [राजा इन्हे सीखे]। 
Tas [य 
५ अथ साधन के समय यानि धनोपाजन के समय लोकाय- 


A 


तिक सिद्धान्त का संवेथा अनुसरण करे । | 
काम साधन में यानि विषय भोगादि में कापालिक सिद्धा". 
न्त को मनि | 

धर्मविषय में आहेत अथात जैन सिद्धान्त का अनुसरण करे 
लोकायतिक (सिद्धान्त) वास्तव में लाभकारी नहीं है-उसका 
अनुयायी शीघ्र ही नष्ट हो जाता हे | 

कापालिक, 'आहेत ओर बोद्ध भी । 


१० इन में खित मनुष्य आग ओर पतङ्ग के समान है! 
११ इनके फल कान में जल के समान हैं यानि कुछ नही Fi 


4 


' १२ जब अविद्या युक्त मनुष्य धार्मिक विषय में पुरुषाथे करना 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


३२. बाहिस्पत्यसूण का हिंदी अनुवाद | 
चाहता हे तब वह लोकायतिक नाम का पाषण्डी हे । 

१३ जब चण्डाल मदिरामांसादि को मन भर भोग करने की इच्छा 
रखता हे तब वह कापालिक नाम का पाषणडी है | 

१४ जब संध्योपासनादि अग्निहोत्रादि छोड़कर अहिंसाधमे की 
एका रखा हे तव वह क्षपणक [ जेनसाधु ] नाम कापा 1- 


१५ ,जब वेदोक़ कमे और ज्ञान तथा सबके ईश्वर शिव, विष्णु 
` “और भी [ लक्ष्मी | को छोड़कर कहता दै कि सब शून्य है 
'तब वह बोद्ध नाम का पाषण्डी है | 


१६ लोकायतिक कहता हे कि धभ बृथा दै-केवल अर्थ साधन है. 


आर पिण्डादि देना चोरी है | | 
१७ वह अग्निहोत्र सन्ध्या जप आदि सब कुछ अथे प्राप्ति के लिये 
करता है । 
१८ अपने दोष छिपाने ओर भोग विलास के लिये वेद पढ़ताहै। 
१६ आमिहोत्रादि करता है। | 
२० मदिरापान ओर खियो के साथ भोग करने को करता RI 


२१ कापालिक कहते हैं कि विष्णु आदि देवता मदिरा पान . 


- ` करतेहें। 

२२ चपणक [ जेनसाधु] ध्म पर लक्ष्य रखते हुये कहता है कि 
TA मेले TE ओर झाडू धारण करने से होता हे | 

२३ शिव आदि हें-च्षपणक कहता है | 

२४ .दूसरे की निन्दा करने के लिये वेदशाख्न धर्म आदि को 
पढ़ता है | = 

२४ wat की निन्दा करता हे | 
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२४ 


३५ 
३६ 


३७ 


दुखरा अध्याय | १३ 


महेश्वर विष्णु आदि की भी | 

वह पेट भरने के लिये Ta वघारता है। 

जो वाद विवाद के लिये दूमरों की प्रशंसा करता है वह 
चोड है । Fa | 
लौकायतिक मरने पर नरक में वास करता हे और वह घमे, 
अर्थ, काम, मोक्ष चारों से विहीन रहता है | 

यही हाल उस के कुल का हे अथोत्‌ उस का कुल पुत्र 
पौत्रों के अन्तर ही नाश को प्राप्त हो जाता है । 

कापाली को उस के गांव वाले, और घान्धव लोग छोड़ 
देते हैं। सब लोग उसकी निन्दा करते हैं ओर वह नरक 
में जाता हे । 

उसी समय उसके कुल का नाश हो जाता है | 

क्षपणक की निन्दा उसके कुल के और ग्राम के लोग करते 
हैं और उस के तीन कुलों का नाश हो जाता दै । 

बौद्ध का जोड़ा हुआ कुल नष्ट हो जाता है पुत्र पोत्रो के 
समय में वह बुरा नारकी जीव होता हे । 

इन पाषणिडयों का संग मन से भी न करे | 

अच्छे मानी होने पर दूसरों के दोष जानने पर तथा घामि- 
क होने पर भी राज्य का पालन नहीं हो सकता R । 
ऐश्वयमद से मत्त, लोभी ओर मंत्री पुरुष के संचित घन 


.का नाश हो जाता है । 


Ra 


२६ 


जो काये का निश्चय कर विषयों को भोगता है उसे अथे 
की सिद्धि अच्छी होती है । | 
ऐसे चले कि, चेष्टा से लोग यह न जान सकें कि यह काये- 
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३४ बाहेस्पत्यसूत्रों का हिंदी अनुवाद | 


शानी, अर्थतत्पर अथवा धर्मवान्‌ है । 

४० इश्वर अथवा चन्द्र सूयं के समान | 

४१ खामी की इच्छा के अनुसार चलने वालों की एक सम्मति 
हाने का नाम मंत्र है । 

४२ सन्त्री को चाहिये कि वह खामी के मन पसन्द बात की 
परवाह न कर कार्य को करे | 

४२ नीति का फल है धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि | 

४४ धमे द्वारा अथ और काम की परीक्षा R | 


. , [ASO LN r 
४५४ /धर्म से घमे की परीक्षा करे । 


४६ अर्थ से अर्थ की । 


` ४७ /काम से काम की । 


४८ मोक्ष से मोच की | . 
४8 बड़ों की आज्ञा यंदि धर्म विरुद्ध हो तो भी उस का पालन 
/ करे जैसे (नीचे के उदाहरणों में बताया है), पांडवों का 
विवाह, अजुन का सन्यास, व्यास का विधवागमन, कर्ण 
प पात परशुराम का मातबध आदि आदि | 
५० नीति विरुद्ध पुत्र भी श्र है । 


A बालक, दुष्ट, साहसिक [ जल्दबाज ] शाख्रापेहीन,-हन्‍्हें 


म्णा में सम्मिलित न करे । 


ANS, दुराचारी, वीस्णखमाववाला, अपने को ही सब कुळ 


` समझने वाला, जल्दी गुस्से होने वाला, बालक--ये सब 


`  मत्रणा( विमशे ) के योग्य नहीं दे, अथात इन से सलाह 


मश्चिरा न करे | 


` १२ अपने काय, प्राण और यश की रक्षा के लिये सब wt 
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दुसरा अध्यायं ` ta 
को भी दे डाले । wat से अभिप्राय है सभी प्रकार के 
कोश--खी, मंत्री, सेनापति आदि आदि । 

५४ मंत्र समय क्रोध न RTA । 

५५ Ta प्रधान है-पुरुषाथे नहीं। | 

५६ अधमे से भोगा हुआ सुख शत्रु समान है-मित्र नहीं है । 

५७ खिति से ही व्वाद्धि हे अर्थात्‌ चलायमान होने से बृद्धि नहीं 
होती है । 

५७ सत्यपर चलने वाला और Meal में अद्धा रखने वाला 

' पुरुष समुद्र को भी सुखा सकता है जैसे अपथ्य भोजन करने 
चाला [ मनुष्य ] मृत्यु का मित्र अथात्‌ श्रीतिकरने चाला 
. बन जाता है। 

५६ यदि [ खामी ] क्रोधी है तो उसके नोकर-चाकर हताश 
और डरपोक होजाते हैं । 

६० दुष्ट मनुष्य एक ही, बहुतों का नाश कर करदेता हे | 

६१ भाग्य, पुरुषाथे के आधीन है । 

६२ अपनी खरी में रति ओर आत्मदमन करने वाले के समान 
कोई नहीं है 

६३ अच्छे आदमी डर से अपना कतेव्य नहीं Sled हँ। 

६४ जो मित्र वार्तालाप के नियमों से अपरिचित हैं उन्हे यह 
न कह उठना चाहिये, कि इस समय क्या उचित है । ` 
भावार्थे यह है कि जो शिष्टाचार के नियमों को नहीं जानता _ 
है उसे वातालाप के समय उचित अनुचित बताना अना- 
वश्यक है। | | 

६५ ऐसे मनुष्य का शासन करना जो घमण्डी है, जिसकी 
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३६ ` वाहेस्पत्यसूश्रो का हिन्दी अनुबाद | 


धार्मिक विषय में बात विगड़गई हे ओर जो अपने को वश 
में नहीं कर सकता हे, दुःसाध्य हे | 

६६ दारुण कार्यो से थके हुये आर अज्ञान निद्रा में सोये हुए 
मूखे को धर्म वाक्यों की शीतल समीर द्वारा जगावे। 

६७ gaat के बीच में सजन दये के समान प्रकाशित होता है 

६८ अधम में लगे मनुष्यों को न्यायरीति से रोके। . 

६६ अधमे न कमावे । 

७० वद्नामी न उठावे | 

७१ न [ किसीका ] बच करे । 


. ७२ मूख का निवारण, हाथी के सदश, धर्म की बातों के अङ्कुश 


७२ नय सगत शुरु वाक्य का उल्लङ्घन न करे | 
७४ नीति विरुद्ध गुरु की ओर ध्यान न दे । 


- ७५ गुरु ने यह कहा हे। 


बाहेस्यत्य Gat का दूसरा अध्याय समाप्त । 
TFN 


तीसरा अध्याय। | 
१ पुरुषाथे उसी का है जिसने ङ्रेशों (कष्टों) को जीत लिया है। 


` २ दूसरे देशां में चास करने से मनुष्य Rat पर विजय प्राप्त 


केर लेता है। 


_ ३ देश, काल, बल, साम,प्रक्ृति, सहायक बल,व्यवसाय और 


बयस -इन सब का ज्ञान ग्राप्त करना चाहिये | 
४ आर उपवास आदि करने की सहनशक्कि [प्राप्त करनी चाहिये] 
५ कोशों [खजानों] को SMA और वख से सञ्चित करे | 
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UAT अध्याय । ३३ : 
भीठी बात चीत देर: तक करे । 
अपने समान वुद्धि वाले सभी मनुष्य wt का हमेशा 
सत्सङ्ग करे । 3 
नये मंत्रों को जाने अर्थात्‌ प्रस्तुत विषय में जो जो नयी 
सम्मतियां हों उन्हें जाने । 
वेष्णव शव ओर शाक्क-तीन प्रकार [के मत हैं]-इनकी 
भिन्न भिन्न शाखाएं हे | 
मोक्षपुरी के तीन द्वार हैं अर्थात मोक्ष प्राप्त करने के ये 
तीन साधन हैं | 
वैष्णव, शेव ओर ATT | 
नौका में यात्रा करने के समान शाक्त है । 
प्रधान मार्ग [राजमागे] के समान वैष्णव दै | 
घोड़े के रथ में यात्रा करने के समान केवल प्रधान में 
विश्वास करने वाला अथात्‌ शेव है । 
लोकायतिक, चपणक, बौद्ध आदि सने जंगल में गुफा 


मार्ग के समान हैं, जो अनेक शादूल ओर भयंकर जानवरों 
से भरा हो | 


इन्हें भली भाँति देख कर एक का आश्रय ले | 

ज्योतिनोथ [चन्द्रमा] के रूप को सदा देखें। चन्द्रमा घटता. 
बढता रहता है “खिर रूप नहीं है-इस बात का ध्यान रखे। 
आर चारो AQT की रक्षा करे | 

और ATA का सेवन करे । इनके गुण आग के सन्न में. 
कहे हैं । 


२० जो बल, वर्णं, तेज बुद्धि, शोय, और दया-[इन 
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३८ बाहर्पत्यसूत्रों का हिन्दी अनुवाद |. 
सब गुणों] की वृद्धि करती हे और दोषों को हटाती हैं। ` 

२१ दान, मान, अलकार ओर विद्या के द्वारा सफलता प्राप्त कर | 

२२ अठारह तीथा का निरूपण He | 

२३ Heat प्रकृतियां तीथे हैं; शत्र, मित्र, उदासीन. भी अथात्‌ 
जोन शत्र हे न मित्र हं [राजा, मंत्री, देश, TH, सेना आर 
मित्र-इन्हे प्रकृति कहते हैं] | 

२४ ओर भीतरी शत्र, भीतरी मित्र आर भीतरी उदासीन भी 
सेवक, सखा, ओर सुहृद भी। 

२५ भाया, पुत्र और बान्धव । 

२६-२७ रों का भी निरूपण करे अथोत्‌ इनका देवालय चृत्त- 
स्थान, यज्ञ, सन्ध्याचापी [सन्ध्या करन के खान], IRI, 
पाषण्डियो के स्थान, दुकान, बालकों की पाठशालायें,परे- 
SYA, खत, नव चन्द्रमा के दशन आदि, उत्सव, वेश्या 
गृह, ATTA, संन्यासियां का संग, राज्यसभाएं, मदि- 
रावेचने के स्थान ओर पाथेकों के निवासस्थान [ धमे 
शालाएं]। 


२८ शृङ्गार वेष करे यानि अच्छे अच्छे आभूषण पहने । | 

- “२६ पुर के द्वार पर सपे साधारण [मनुष्यों] की रोक टोक 
करनी चाहिये । 

३० सब का ही नहीं | 

३१ इतिहास पुराणों को माने । 

३२ ओर उनके अभिप्राय बताने वाले ग्रन्थों को भी | 

२३ आर शाङ्ग शास्रा का | 
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तीसरा अध्याय | as 


३४ ओर वेखानस शाख्नों को | 
३५ आर सांख्यो को । 
६ ओर शवों को | 

३७ Gal का खाध्याय करे अर्थात्‌ सवो को भली भांति पढ़े 
ओर काम में लावे । | 

३८ ब्राह्मण में दोष भी हो तो भी न मारे | 

३६ निदेयी पर दया करनी चाहिये । दूसरा अर्थ यह भी है 
कि दया न करनी चाहिये । 

४० गांव के ग्रुखियो का सम्मान करे | 

४१ ओर नगर के ग्रबन्धकर्ताओं का यानि उच्च राज्य कमेचा- 
रियो का जो नगर के प्रबन्ध के लिये नियुक्त हों | 

४२ TAT के साथ साम का प्रयोग करे यानि उस के साथ 
समभोता कर ले । 

४२ बहुत दान से | 

४४ थोड़े से नहीं । 

४५ डम मनुष्यों के साथ उनके गुण की अधिकताबुसार 

{l 


४६ पाशों से खेले | 
४७ या बिलकुल खले ही नहीं | 
४८ सपोदि का बध करे । 


_ ४९ विविध प्रकार के मत्रं सिद्ध किये हुये और विद्या-विशारद 


श्रेष्ठ MAVI का सन्मान करे। 
५० दूसरे राज्यों के ब्राह्मणों चत्रिय बन्धुं, राजकुमारों, 
पड़ोसी राजाओं आदि का अपने समान भोजन Tas 
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go बाईस्पत्यसूत्रों का हिंदी gara | 


से सम्मान करे | 

४१ जो अपनी शरण में आया हे उस में अनेक दोष भी हों 

| तब भी उसकी रक्षा करे । 

५२ हुए का शासन करे यानि उन्हे दुष्टकमे करने से रोके । 

` ५३ शिष्ट पुरुषों का पालन करे । 

४४ गांव को न सतावे | 

५५४ ओर न नगर को | 

५६ ओर न मन्दिरा को | 

५७ आसवो का सेवन करे । 

५८ अधिक नहीं | 

५४६ ओर मांस भोजन न करे | 

६० जीवहिसा से Tu करनी चाहिये | 

६१ चोद्धादि जेसे नहीं अथात्‌ जिस प्रकार बौद्ध ओर जेन 
जीव हिंसा से घृणा करते पेसे नहीं क्यों कि वे तो यज्ञा- 
दि में भी हिंसा को बुरा कहते हैं। 

६२ ऐसे छोटे अदृश्य जीव नहीं जो ग्रहण करने योग्य नहीं हैं। 
अभिप्राय यह है कि जैन अदृश्य छुद्र जीचों की हिंसा भी 
राकते हैं घेसी रुकावट न रखे । 

६३ तड़क भड़क वाली स्त्रियां का संग करे। 

. ६४ परथिवी पचास करोड़ योजन हे । 

` ६५ उसमें सात ड्रीप हैं। . | 

६६ खाउ wi से at | 

६७ आतेभोग, दिव्य ये 
ताण महो दिव्य झङ्गार, सिद्ध ओर केवल्य 
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तीसरा अध्याय | ै ४१ 


उसके बीच में जम्बू बक्ष तक मेरु की (भूमि) है। 
a N र N 
वहां उत्तर को हिमवत्‌ ( पवत ) ह । 


` उसके दक्षिण में नौ हजार (योजन ) वाली भुमि है | 


उसके दक्षिण की ओर भारतखणड है | 

वहां थर्म अधमे के साक्षात्‌ फल मिलते हैं । 

वहां दण्डनीति हे | 

इसे (दण्डनीति को) भूत, भविष्यत्‌ और वर्तमान ( काल) 
के भारतवासियों ओर चारों वर्णो को पढ़ना चाहिये । 
दण्डनीति के अनुसार भगवान्‌ सखये ( देव ) राजा ह l 
ओर वायु ओर सब देवता | 

और जन्तु अर्थात्‌ सव प्राणीगण | 


७8 बदरिका (बद्विकाश्रम) से सेतु ( बन्ध ) तक एक हजार 


GO 


योजन (भूमि) हे! 


द्वारका से पुरुषोत्तम और सालग्राम तक सात सो योजन है । 


८१ इसमे सात बड़े पवेत हैं-रेवतक, विन्ध्य, सद्य, कुमार, मलय | 


TR 


८ 
; = 
oY 
८६ 


श्री-पवेत और पारियात्र । 

गङ्गा, सरखती, कालिन्दी, गोदावरी, कावेरी, ताम्रपर्णी 
और Ga [ कृत | माला-सात बड़ी नदियां हैं । 

अठारह विषय अथोत्‌ देश खण्ड R 

अठारह सम॒द्रों के राजा हैं । _ 

अठारह Tal के राजा हैं | 

रामकी सृष्टि दक्षिण उत्तर में एकसौ चालीस योजन है; 
सद्य [ पर्वत ] तक बारह [ योजन] है ओर विश्वा-मित्र 


` की सृष्टि ग्यारह [ योजन ) है । 
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४२ बाईंस्पत्यसून का हिन्दी अजुघाद | 


८७ नैपाल एकसो चार [ योजन ] है । 
८८ पूर्वे के समुद्रे के तीर पर वरुण से समुद्र तक आठ योजन हे। 
८& उत्तर लाट और पूर्व लाट, दोनों एक सौ पांच [योजन] हैं । 
_ - ६० काशी आर पाञ्चाल दोनों अस्सी [योजन ] हैं । 
31 केकय ओर aga साठ X | 
8२ मात्ख और मागध सो हैं। 
8२ मालव और शङुन्त अस्सी हैं । 
8४ कोशल ओर अवन्ति साठ हैं 
8५ सह्य और चेदमे -दोनों दो सौ योजन हैं । 
8६ वेदेह ओर कोरव सो हैं । 
8७ काम्बोज ओर दशाण अस्सी हैं । 
Sc ये बड़े देशलणड हैं | 
8६ ये चोकोर हैं। 
१०० आरङ ओर वाहीक दक्षिण से उत्तर को सौ (योजन) हैं, 
> परपूव॑ से पश्चिम को बारह है । 
१०१ शाक ओर सौराष्ट्र चौकोर हैं और चालीस (योजन) के हैं। 
१०२ अङ्ग, वङ्ग, ओर कालिङ्ग सौ [योजन] के हैं और चोकोर हैं | 
०३ काश्मीर, FU और अम्बष्ठ ओर Pegat (योजन) के हैं । 
आर चोकोर हैं। 
१०४ किरात, साबीर, चौल, पाएब्य, उत्तर और दचिण में हैं । 
ओर सो के परे साठ (योजन) के हैं | 
१०५ गाव भोर काश्ची देश-खण्ड एक सौ चालीस (योजन) 


१०६ ये उपविषय अथोत्‌ छोटे देश-खण्ड | 
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१०७ सातो MET एकसौ चार (योजन) के हैं । 

१०८ ये जल ऊपर हैं | 

१०६ सह्य पवत पर चार पहाड़ी देश हें। . 

११० श्री पवेत पर दो हैं । 

१११ रेवतक पर एकह्दै। | | 

११२ विन्ध्य पर्वत पर पांच हें | 

११३ कुमार पर एक है । 

११४ महेन्द्र (Waa) पर तीन हैं। 

११५ पारियात्र (पवेत) पर तीन हैं | 

११६ सब दक्षिण से उत्तर को पचास और पूर्व से पंश्रिम को 
पांच योजन के बराबर हैं | 

१७ म्लेच्छ (भूमि) में यवनो के पहाड़ी देश हैं। 
११८ देश, ग्राम, नगर, बाग बगीचे आदि ओर पुण्यच्षत्रादि से 
सुशोभित हैं | 

११६ आठ वैष्णव चेत्र हे. । पी 

१२० बदरिका, सालग्राम, पुरुषोत्तम, द्वारका, बिलबांचल, अन 
न्त, सिंह ओर श्रीरङ्ग | 

१२१ आठ शेव हैं-- : 

१२२ aga (काशी), गङ्गाद्वार; शिवक्षेत्र, रामेयगुना; शिवस- 
रखती, 'मव्य, शादूल ओर गजचेत्र | 

१२३ शाङ्ग चेत्र भी आठ हैं । 

१२४ ओघ्घीण (उज्जैन), जाल, पूणे, काम, कोन्ल; भ्रीशिल, 
काञ्ची और महेन्द्र | 
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ee बादेस्पत्यसूत्रोका हिंदी अनुवाद | 
१२६ सब सिद्धियाँ के करने वाले हैं। 

न्स . DEAN bat N 
१२७ आर वन्दना करन याग्य हृ | 


oT ० 
-— 
ti TT tid 


` १२६ कुमार (पवेत) पर सदा कुमार रहते El 
१३० सह्य [पेत] पर गणपति रहते हैं। . 

१३१ खतक [पवत] पर गुरु अर्थात्‌ बृहस्पति रहते हैं । 
१३२ महेन्द्र [पवेत] पर गरुड़ रहते हैं। | 
१३३ पारियात्र [पवेत] पर क्षेत्रपाल यानि शिव रहते हैं। 


१३४ HATA भारत में मनुष्यों से अधिक संख्या में देवता : 
wae! .. 


१३५ सुर, असुर, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, विनायक, KANTE 
ओर टेटे मुँह के प्राणी । oo 
. १३६ चे चाहे जितना भार ले जांय और चाहे जैसा वेष qat- 
„~ ले-इस विषय में कोई रुकावट नहीं है । 

LRS योगिनियां, ओर नाग-शान्त या भयानक विविध रूप 
 , रसते हुये मनुष्यों के साथ अपरिमित संख्या में रहते हैं। 
१३८ ओर मनुष्य उनकी रक्षा करते हैं । | 
१३६ उसमें [भारत में] अमृतमयी औषधियाहैँ। . | 
१४० यहां युगों की संख्या हे-कृत, त्रेता, द्वापर और तिष्य, 

यानि सत्ययुग, त्रता, द्वापर ओर कलियुग | 
१४१ कृत (सत्य) युग में ज्ञानी होते हैं। 

_ १४२ दण्डनीति के जानने वाले 

१४२ तेतायुग मकस करने बलि और नातक लौंग दोते हैं । 


चोथा अध्याय । ४४ 


१४४ द्वापर में तंत्रशात्र के अनुसार चलने वाले ओर रसघन 


१४५ 
१४६ 


| १४७ 


१४८ 
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होते हैं । 

ओर नीति जानने वाले | 
तिष्य (कलियुग) के पहले चरण में ज्ञान और कमे में दृढ | 
और नीति के जानने वाले मनुष्य होते हैं 

उसके पीछे विरुद्ध अर्थात्‌ विविध धमै, कमे, वेष वाले और 
दण्डनीति शून्य मनुष्य होते हैं । 

प्रजा झूठे वाद विवाद में तत्पर दिखाई देती दै | यही 


आचार्य ने कहा है । | | 
बाहेस्पत्य GA का तीसरा अध्याय amal 


ee सवाल 


चौथा अध्याय 
ब्राह्म मुहते में उठना चाहिये यानि सर्योदय चार घडी 
पहले | ॒ 
धर्म और अथे का चिन्तन करे | 
मुर्गा का शब्द शुभ हे । 
और हाथी आदि का देखना | 
ओर हाथी का बोलना, मंगलस्तुति ओर वेदध्वनि । 


आर देवताओं की पवित्र कथा । 


और राज घराने के उच्च महानुभावों का सरण। | 
ओर नेत्रों का अञ्जन | 

और adu देखना | 

अलङ्कार आभूषण Vet | 


Ye बाहस्पत्यसूत्री का दिदी अखुवाद्‌ | 
, १२ ओर कपूर चन्दन अगर धूप | 


१३ शंख, काहल (धोंसा), सांग (सींग का बाजा) Beare नर 
सल, वीणा, तंत्री [तांत .के तारों का -बाजा : जैसे सरङ्गी 
आदि. सृदङ्ग.ओर ढोल इनकी आवाजें | 

१४ ओर ate की घोषणा | 


. १५ आर दिव्य,नारियों के दशेन । 


१६ गवइये का टूटा हुआ पड्ज-खरयानि पहले-खर का शब्द | 
१७ आर जाति स्वर अथवा हलके जन्मेहुये बच्चे का-रोना । 
१८ मह म पड़ेहुये सफेद फूल । : Sa. 
१९ मंत्रों द्वारा दस की हुई आगन में सो शिखाएं हो जाती हैं। 

आर उस क.पूएँ में विष्णु का चिन्ह होता है | 
२० बलों का देखना अशुभ है। 


22 आर गृध का देखना। 


२२ आर सन्ध्या समय की जलतीहुई अग्नि। . 
२३, आर लड़ते इये गीदड़ों का रोना.। 


२७ अथवा हिंसक पशुओं का शब्द जो गाँव या नगर के द्वार 


* प्र सुनाइ द 
२५ जब दवतां की प्रतिमाओं में पसीना निकलते दिखाइदे 
तो उसका प्रायश्चित्त वहां से दूसरे स्थान पर चला जाना ही 
हे इसका ओर कोई प्रतिकार नहीं है । म 


न के इन कर्मा का निरूपण अवश्य करे । 


२७ विजय की जड़ मत्र हे. यानि भली भाति विमश करने से 
ही विजय प्राप्ति होती है | 


XS मनुष्य तीज प्रक्रर-केशेतिहें-*उत्तम अपन और मध्यम | : 


rete a 
— wwe 


२६ 


३० 


३१ 


३२ 


22 
३४ 
३५ 


' ३६ 


३७ 
aa 


चोथा अभ्याय। . 9७ 


यही बात तरणा विषय में हेयानि मंत्र ( विमशे ) तीन 


प्रकार का होताहे -उत्तम, अधम ओर मध्यम | 

जो काये वन्धु, वान्धव, मित्र, पंडित और धीर पुरुषों के 
साथ में किया जाता हे वह उत्तम È | | 
अमे विषय में द्विविधा हो तो गुरु में श्रद्धा करे । आशय 
यह WGA होता है कि जब इस बात की द्विविधा है कि 
धर्म क्या हे तब गुरु वाक्य में भरोसा करे | गुरु कहे वही 
माने | 

अथे साधन में तत्पर पुरुषों के साथ विचारकर जो काम 
किया जाय वह उत्तम है । 

अच्छा बुरा परिणाम निश्चय करने पर भी अधिक मूखंता 


'चश जो काम किया जाय वह अधम हे | 


जो मन्न ( विमर्श ) धीर मंत्रियों द्वारा एक मत होकर दण्ड 
नीति की कसौटी पर जांच कर लिया गया हे वह उत्तम हे । 
जिस मंत्रणा में पहले बहुमत हो ओर फिर एक मत हो 
जाय वह मध्यम ÈI 

जिसमें ( मंत्रणा में) झगडा तथा धमकी हो, एक तो धमे 
की कहे, दूसरा अथे की कहे, एक रावे, दूसरा क्राध करे, 


अथवा जो खरी बालक या I के साथ किया जाय वह 
अधम ह। : 


कार्थ का निवेदन पहले खामी की ओर से होना चाहिये । | 


फिर स्वामी का अभिवन्दन उत्तरोत्तर अधिक सम्मान 
सूचक ( क्रियाओं से जेसे ) मन) वचन, कमे, अलि तथा 
दण्डवत्‌ प्रणाम द्वारा करे । 
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४८ ओ- याहस्पत्य सूत्रों का हिन्दी अनुवाद 

३६ जिसका अन्न खाने में वृद्ध पेश्रवण (राजा) अथवा वाच- 
स्पति (राह्मण ) निषेध न केरे उसकी बन्दना करे | 

४० फिर यथाक्रम एक एक का मत सुने। 

४१ स्वामी को प्रसन्न कर काये पर विचार करे | : 

४२ पहले स्वामी के गुण (प्रबल विषय): को सराहना कर, 
फिर स्वामी, विपक्षी तथा मध्यस्थ के दोप ( निवेलविषय ) 
पर विचार करे और फिर स्वामी के गुण ( ग्रबलदिषय ) का. 


संस्थापन करे -- >> 
भावार्थ यह कि स्वामी जो कुछ कहे उसमें जो मजबूत बात. 


. हो उसकी पहले तारीफ की जाय। इसके बाद स्वामी,विपक्षी 
. तथा मध्यस्थ की कमजोर बात हो उस पर विचार करे 
` और अन्त में स्वामी की मजबूत वात का समर्थन करे। 
४३ फिर प्रस्तुत उपायों का निरूपण करके और स्वामी को प्रसन्न 
करके कार्य पर विचार करें। _ 

४४ TAT अपराधी ओर भाग्यहीन पुरुषों को युद्धसम्बन्धी, 
कार्यों में सफलता नहीं होती है। eo 
४४ इन निम्नलिखित लोगों के प्रति विक्रम युद्ध विषयक काये 

__.न करना चाहिये-- | 
' ` सावधान मनुष्य, धमक्ष, जितेनद्रय पुरुष, बलवान विजयी 
, पुरुषों पर कोप करने-वाला मनुष्य अथवा ऐसा मनुष्य 
` „ --जिस पर आक्रमण करना कठिन है । | 

- ४९ “शाख -को जानते हुये भी काये को नहीं. जानता हे! ऐसा 
` - . वचन न कहे, अथात्‌ अपनी विद्या के घमण्ड में अपने 
को अमोघ न समझे | 
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पांचवां अध्याय । ४8 


जो कामादि जैसे बलवान्‌ शत्रओं को जीत लेते हैं वे सब 


: शत्रुओं पर विजय पा सकते हैं । 


उपकार करने में अगुआ न बने | 
उपकार अवश्य करे | 


» अनिवार्यं विपत्ति को पहले हो जान कर उसका प्रति: 


कार करे | 


यही गुरुने कहा हे । 


याहस्पत्यसूत्रां का चौथा अध्याय समात्त | 
ESI SS 


पांचवां अध्याय. 
चार उपाय हैं | 
ओर तीन | 

माया, उपेक्षा ओर बघ | 


४ सर अर्थात्‌ बलवान मनुष्या में साम (उपाय का प्रयोग करे) 


: 
द्‌ 


७ 


= 


€ 


डरे हुये मनुष्यों में साम ओर भेद [उपायों का प्रयोग करे] 
लोभी मलुष्यों में साम, दान ओर भेद [उयायों का 
प्रयोग करें] | 

ऐसे मनुष्यों में जिनको. वश में करना कठिन है साम, 
दान, भेद, माया, उपेक्षा और बध [उपायों का प्रयोग करे] 
पहले साम [उपाय] को काम में लाना चाहिये। 

मन का अभिप्राय और घाणी का प्रीति पूवेक काये । 
भावाथ यह मालूम होता हे कि. मीठी मीठी ओर ae 


` पूणे बातों से उसके यानि शत्रु कें मन का अभिप्राय 


जानले | 
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' शक बाहस्पत्यसूत्रा का हिंदी. अनुवाद | 
१० जाति के लोग जाति वालों की विपत्ति में हषे मनाते हैं । 
जातिवालों का खभाव होता हे कि जब अपने जातिवाले 
पे विपत्ति आपड़े तो मन ही मन प्रसन्न होते हैं-दिखाये 
को सहानुभूति भले ही प्रकट करें | 
११ भन में ऋरता रखते हुये जाति के लोग जाति वालों के 
साथ उपद्रव करते हैं यानि उन्हें हानि TEA हैं | 
१२ | जाति भय सब भया में भयकर हे । जाति का डर सब डरों 
| से अधिक भयंकर है । 
१३ /गोओं में दूध ओर ब्राह्मणां में कोप । जस गोओं में दूध 
१ खाभाविक है वैसे ही ब्राह्मणो में कोप करना खाभाविक है। 
१४ ख्नियों में चपलता होती है और जाति के लोगों में दूर रहने 
का खभाव होता है । पत्ते के ऊपर बूंद के समान मित्रता 
(अखिर) दै । गाढे मित्र छोटी सी बात में शत्र होजाते हैं । 
१५ जो बड़ों की Male और हितकारी बात नहीं सुनते हैं 
उन्हे समझिये कि काल से प्रेरित है । इसलिये उन्हें छोड़ 
कर कहीं ओर जा बसे | भावाथ यह है कि ऐसे मनुष्यों का 
शीघ्र ही नाश होने वाला है | इस लिय उन्हें छोड़ कर 
= अन्यत्र चला जाय-उनके साथ अपना नाश न होने दे) 
. १६।लोक विरुद्ध बातंन करे। ' 


१७ थर के बान्धवो के प्रति मलाइ के सिवा और कुछ न करे । 


WAU, विद्याध्ययन) रहस्य sie विंपात्ति-इनके विषय 

5 में उन से न कहे | भावाथे यह है कि घर के बान्धवो के - 
` साथ भलाई के सिवा और कुछ न करे । न उनसे सलाह 
AIT करे, न उनसे अपना रहस्य कहे, न उनसे अपनी 
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Jangamawadi Math, Varanasi 
JNO. enn, तेपण ae 
पांचवां अध्याय | ५१ 
विपत्ति का हाल कहे ओर न उनसे अपने विद्याध्ययन 
के विषय में कहे । सम्भव है उन्हे इपो द्वेष होवे ओर वे 
आप का अहित HT AS | मंत्र, विद्या, रहस्य ओर व्यसन-- 


इनका चचो उन से न करे। 

१८ दुष्ट मनुष्य से बच कर बात करे | पिद्यासस्पन्न होने पर 
भी वह घर के सपे के बराबर है । 

१६ शत्रपक्ष से आये हुये मनुष्य का भरोसा न करे। 

२० मनुष्यों का ग्रहण उनके गुणों के अनुसार करे । जैसा गुण 


दख पसा आदर कर | 


२१ भावा द्वारा परीक्षा करनी चाहिये । मनुष्य की परीक्षा उस 
की चेष्टा ओर उसके मनोविकार से हो जाती हे | 


२२ बलहीन मनुष्य वीर पुरुषों को शीघ्र ही नहीं जान लेते हें। . 
बुद्धि की परीक्षा किसी अनजान काम में शीघ्र ही करले.। 

२३ चेष्टा या इशारों से जाना जाता है। मनुष्य अपनी चेष्टा या 
अपने MENARI से जाना जा सकता है । 

२४ प्रसन्न [मनुष्य] नहीं | 

२५ जिसे भय या शंका नहीं है वह अति शान्तचित्त दै | 

२६ ओर कोप रहित है। उसे बालक आदि भी जान लेते हैं । 

२७ अपने कुल का विनाश जानकर बुद्धिमान्‌ मनुष्य शत्र के 
पक्ष का भी नययुक्क आश्रय di | 

२८ हृदय में शुभ और अशुभ के भाव पहले ही उत्पन्न हो 
जाते हैं । दुष्टाचरण सब जगह न करे। 

२६ चञ्चल मनुष्यों का बहुत आदर नहीं होता है । 

३० बृहस्पति आचाये ने यही कहा दै। 

बाहेस्पत्यसूजो का पांचवां अध्याय समाप्त! - 
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बार्हस्पत्यसूत्रो का हिन्दी अनुवाद | 


छटा अध्याय. 

१ देशकालयोग्य कमे, ओर नय ओर अनय को जाने यानि 
किस स्थान में अथवा किश्न समय क्या कमे करना चाहिये 
इस बात का ज्ञान प्राप्त करे ओर इस का ज्ञान भी करे कि. 
ठीक क्या हे क्या नहीं हे-नीति शास्र के अनुसार गह 
बात ठीक है या नहीं । 

२ बेद, बल, और दप के विपरीत [कमे] को नहीं। अर्थात्‌ जो 
कमेशास्त्र, पुरुषार्थ अथवा मान मयादा के विरुद्ध हो उसे न 


सीखे | 
३ हितकारी कार्य करे। 
४ मंत्रियों द्वारा जांच किये नय को करे । अथात्‌ जिस नीति 
. को मंत्रियों ने भली भाँति परीक्षा कर ली दै। उसी को काम 
में लाव | | 
काये अकाये का.निरूपण अमात्यो के साथ करे जिनका 
जीवन ही बुद्धिबल पर अवलाम्बित है । अमात्य या मंत्री 
अकल की रोटी खाते हें-इनकी कुशाग्र बुद्धि होती दै । 
इनके साथ कार्य अका का विचार करे | ऐसा करने से 
यह निश्चय हो जाता है कि यह कार्य करने योग्य दे या न 
Fe aR . | 

सत्रणा करने योग्य वही पुरुष है जो अपनी रुचि के वि- 
परीत काये को भी भली भांति करता है । 
अये का संचय करे । अर्थात्‌ धन का उपान करे। 
जिस के पास अथेराशि है अथोत्‌ धन काढेर दे यानि 
उसके पास सभी कुछ है। - | 
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& जेसे हाथी के विना हाथी नहीं पकड़ा जा सकता हे aa 
ही धन के विना धन का उपाजन नहीं हो सकता है | 
१० जगत की जड़ घन है, अशात्‌ संसार के सब काम घन से ही 
चलते हैं। यदि धन न हो तो कोई भी कार्य नहीं हो सकता 
-है। राज्य के लिये तो घन मूल तत्व है। 
११ उसी में [घन में] सब चीजें हैं। 
१२ धन हीन मनुष्य चाण्डाल ओर मुर्दे के समान है। 
१३ ओर विद्याका उपाजन करे, जो ध्म की जड़ है। 
१४ विद्या ही जगत्‌ की जड़ है । 
१५ फिर विद्या सभी कुछ है। यही गुरु ने कहा है। 
खाद्देस्पत्य सूत्रों का छरा अध्याय समाप्त | 
इति ase 
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वा्हस्पत्यसूत्रां 


टिप्पणी 
पहला अध्याय | 


१ कोटिल्य अथे शास्त्र के तीसरे प्रकरण में लिखा है कि राजा 
' को इन्द्रियां पर विजय ग्राप्त करना चाहिये। काम, क्रोध, 


लोभ, मान, मद और हषे को त्याग कर इन्द्रियां पर विजय 
प्राप्त की जाय ta विहित नियमों के अनुसार चलना 
अथवा पाचों इन्द्रियों नाक, कान, आंखे, जिल्ला, त्वच्‌ 
का अपने अपने विषयों की ओर न झुकने देने का नाम 
ही इन्द्रियजय दै। सारे संसार का राजा कोई क्यों न हो 
यादे वह इसके विरुद्ध आचरण करता हे ओर इन्द्रिया के 
वश में है तो वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है । 

चाणक्य सत्रों के चोथे सूत्र में राज्य का मूल इन्द्रियजय 


बताया है | 
Aller] अथ शास्र के चोथे प्रकरण में मंत्री के ये लक्षण 


बताये दैं-जो लोग कुलीन, बुद्धिमान, विश्वास-पात्र, चीर 


. तथा राजभक्क हों उन्हें अमात्यपद पर नियुक्त करे क्याफे 
“उन में गुणों की प्रधानता होती हे । आगेचल YS प्रकरण 


में कहा हे अमात्य के लिये आवश्यक है कि वह खदेशोत्पन्न 


adi, समृद्ध, शिक्षित, दूरदर्शी, विवेकपूण स्मृतिवान , 


चतुर, URE, गम्भीर, प्रगन्म, समझदार, उत्साही, 
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प्रभावशाली, सहिष्णु, पवित्र, मित्रके aa, सुशी- 
T समथे, खस्थ, गारवयुक्त, अग्रमादी, अचंफ्ल, सर्वेप्रिय 
' - तथा किसी .को भी अपना शत्रबनाने वाला नं हो। 
- - चाणक्य सत्रा म २१ वां सत्र ह-राज्यमक्क बुद्धिमान्‌ व्यक्ति 
को. मंत्री ब्रनावे । 
३ राजा की विद्या के विषय में कोटिल्य. अर्थशास्र के पहले 
प्रकरण में यह लिखा है 
` दशन-शासत्र [आन्वीचकी], तीनों वेद [त्रयी] सम्पतिशास्र 
वार्ता तथा राजनीति-शास्र दर्डनीति ये चार विद्या हैं। 
इस विषय में नीति के आचार्यों के भिन्न भिन्न मत हैं जिन 
में से कुछ ये हें 3 
मनु-तौनों वेद, संपत्ति-शात्र ओर दण्डनीति राजा की 
विद्याएं हैं । ts 
वृहस्पति-संपत्तिशांत्र ओर दरडनीति-मुरूयतः दरडनीति | 
शुक्राचाये-दण्डनीति | 
कौटिल्य-दशेनशाख्न) तीनों वेद, सम्पत्तिशाख और दण्डनी- 
ति इनका कथन है कि सांख्य, योग ओर लोकायतिक 
[नास्तिक दशन] दर्शन शास्त्र के ही अन्तगत है । तीनों 
वेदों से धमे-अधमे का, सम्पति-शासत्र से अथे-अनथे 
का तथा राजनीते-शास्त्र स शासन कुशासन का 
ज्ञान प्राप्त होता हे । 
चाणक्य सूत्रों के १४ वे सूत्र में लिखा हे कि विद्या और 
विनय के विना राजा नराजा होने के बराबर दै । : 
८, ३, १०-कौटिल्य अर्थ शास्र के १४ वें अधिकरण का नाम | 
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ve बाईस्पत्य सूत्रों पर टिप्पणी 


औपनिषदिक हे इस में ४ प्रकरण हैं-पहले का विषय दै 
पर घात प्रयोग, दूसरे का अद्भतोत्पादन, तीसरे का मंत्र 
प्रयोग ओर चौथे का शत्रुधातक योगों से खपच का 
रण | १७ वें प्रकरण मे. अभि, विष तथा सांप से वचने 
का उपाय वर्णित दै । इन सत्रों का भली भांति अभिप्राय 
समझने के लिये कौटिल्यं na के उपरोक्त प्रक- 
रण पठो। 

३७ मनुस्मृति में भी ऐसी आज्ञा है । 

४०. शुक्रनीति के तीसरे अध्याय .के २३० शोक में भी यही 


५० तीन Ia अपने, या एक अपना, एक अपने पिता 
का और एक प्रपिता का-इस प्रकार तीन जन्मादिनो का 
विचार करे । 

५६-६६ ' एक घड़ी आधे मुहुत या २४ मिन्टा को बराबर 
है-हाइ घड़ी का एक घंटा होता है। 
राजा की दिनचयो का वणन कौटिल्य अथेशा्र के १६ 
बे प्रकारण में दियाहुआ दै-उसका सारांश यह È | 
राजा रातदिन को आठ भागों में विभक्त कर दिन के आठ 

भागों का कार्ये | 


. १ दिन के पहले भाग में राष्ट्रच का प्रबंध तथा आयव्यय 


` विषयक बाते सुने। | 

.. २ , दूसरे भाग में नागरिकों तथा ग्रामीणों के काये का निरी 
[परा करे | | 

तीसरे भाग में खान, भोजन, और खाध्याय करे । 
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a 


. ४ चोथे भाग में उपहारादि ले ओर अध्यक्षों की नियुक्ति करे। 

५ पांचवें भाग में मंत्री-मडली gad ओर खुफिया लोगों 
से गुप्त बातें सुने । 

६ छठे भाग में खच्छन्द बिहार करे या सलाह मश्वरा करे। 

७ सातव भाग में हाथी घोड़े रथ तथा पदातियां की देख 
रेख करे। | 

८ आठवें भाग में सेनापति के साथ सैनिक काये तथा आक्र- 
मण संबधी विचार करे। दिन के समाप्त होने पर सध्या करे। 


रात्रि के आठ भागों का काये! 


[ १] रातके पहले भाग में खुफिया पुलिस के लोगों से बात- 
चीत करे । IEE 

[ २] दूसरे भाग में खान, भोजन तथा खाध्याय करे । 

[३] तीसरे भाग में तुरी की आवाज के साथ ही सोने के लिये 
कमर में जाय | | 

[ ४] [ ५] चोथे ओर पांचवें भागो में सोचे । 

[६ ] छटे भागमें तुरी की आवाज के साथही उठे शास्त्र का 
विचार करे और आवश्यक कामों के करने का विचार करे! 

[ ७ ] सातवें भाग में सलाह मश्वरा करे और खुफिया लोगों को 
इधर उधर भेजे | | 

[ ८] आठवें भाग में ऋत्वि आचाये तथा पुरोहित लोगों के 
साथ खस्त्ययन अथात्‌ बेद मंत्र पाठ करे। वैद्य, पाचक 
तथा ज्योतिषियों के साथ बात चीत करे । बछडे सहित 
गौ बेल की प्रदोच्णा कर राज समा में जावे । 
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अथवा अपने सामथ्यं के अनुसार रात दिन का विभाग 
कर काम R | 

8८-कुसुमान्त शब्द १०४, और १०४, ata भी आया हैं। 
इसका अथे क्या हे इसका पता नहीं लगता दै। 

— eee 
दसरा अध्याय. | 

४ कोटिल्य अर्थशास्र के पहले प्रकरण में कृषि, पशु पालन 
[ गोरंचा ] तथा वाणिज्य को वातो शास्त्र [ सम्पति-शास्र | 
का विषय बताया है । इसके द्वार धान्य, पशु, हिरण्य, 
जांगलिक द्रव्य तथा खतंत्र श्रम के मिलने से यह बहुत 
ही उपकारी विषय हे | इसी से कोश दण्ड के द्वारा राजा 
खपच तथा परपक्ष को वश में करता है । 

५, ६, ७, परि शिष्ट १ देखो । 

८-३४ ये दत्र पीछे से मिलाये हुये कहे जाते हें क्योंकि इनका 
पहले Gat से ठीक संबन्ध नहीं दिखाई देता हे | इन wait 
में जेन ओर बौद्ध धर्म की जो निन्दा की गई दै बह सर्वथा 
अनुचित है । 

E परिशिष्ट १ देखो । | 

४० जसे इश्वर का अभि प्राय गुप्त रहता है बैसेश राजा के मन 
की बात भी किसी को मालूम न होनी चाहिये सर्य चन्द्र 

. अपना काय चुपचाप करते हैं-उसकी घोषणा नहीं देते हैं। 
एसे दी राजा को भी करना चाहिये। | 

४8 ये सब कथाएं महाभारत मे हे: — 
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; माता get के कहने से पांचों पाणडचों ने द्रोपदी के साथ 
विवाह किया था। 

` सत्यवती माता की आज्ञा से व्यासजीने सत्यवती की पुत्र 

¦ बधुओ के साथ नियोग कर Tag, पाण्डु आदि को 
५ उत्पन्न किया था। | | 

| अविबाहिता इन्ती के कणे mana देव की आज्ञा 
) से हुई थी। Gr 

, परशुराम जी ने पिता की आज्ञा से माता कां वथ किया था | 

५८ प्राचीन काल में विष देकर शत्र को मार डालना राज्य 

- नीति का अङ्गथा। इसका उल्लेख कौटिल्य अथेशाख्र HEL 

ऐसा मालूम होता है कि इस सूत्र में इसी बात की ओर 

` इशारा है। राजा को चाहिये कि वह अपने लिये खान--पान. 

में सुरक्षित रहे । | 


| तीसरा अध्याय.. 

३ कौटिल्य अर्थेशास् में इन सब बातें का वणेन हे । 
नीति शास्त्र में प्रकृति का अर्थ है-राजा, मंत्री, देश, दुगे, 
सेना और कोश अथवा मित्र | सहायक बल से अभिप्राय 
मित्रसेना से है । 

8 संत्र ६-१६ और ३३ साम्प्रदायिक हैं और पीछे से मिलाये 
हुये कहे जात हैं | दूसरे अध्याय में ८-३४ सत्र भी इसी 
प्रकार के हैं और पीछे से मिलाये हुये कहे जाते दै - परि 
शिष्ट १ देखो । | 
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१८ चार वणे ग्रे हैं-आह्षण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र | ऋग्वेद के 
gerar में इन चारो की उत्पति ईश्वर के मुख, TAT, उद्र 
और पैरों से बताई हैं। इसं से मालूम होता है कि चारों वणा 
का अस्तित्व वेदकाल से हैं- नवीन नहीं हैं। | 
२२ तीथ शब्द degra मै राष्ट के प्रधान पुरुषों के अर्थ 
में आया है। | 
२३ इस सत्र में १८ तीर्थ कहे हैं उनके नाम ये हैं!-- 
६ प्रकृति ( १ राजा, २ मंत्री, २ देश, ४ दुर) ५ सेना ओर 
कोश ), ७ शत्रु ८ मित्रे & उदासीन १० भीतरीशत्र ११ 
 भीतरीमित्र १२ भीतरी उदासीन १३ आश्रय में रहने बाले 
सेवकादि १४ सखा १५ सुहृद १६ भाया १७ पुत्र १८घान्धव 
३१ . परि शिष्ट १ देखो | 
३२ इस सत्र में पक शब्द “पक्कि” शब्द के अर्थ में मालूम 
होता है जैसे ज्ञानपक्नि, लोकपक्नि। यह शब्द शतपथ 
ब्राक्षण में आया दे, देखो ११वें में ५, ७, १। प्ते का 
अर्थ है पक'ना, पकना, विकास आदि | जो ग्रन्थ किसी 
अन्य ग्रन्थ के. सिंद्धान्तों को खोल कर TAMIA वह 'पाक' 
कहलाता है | NE | 
. २३-२४ ये सूत्र भी पीछे से मिलाये हुये कहे जाते हे । 
' ३४ वैखानस का अर्थ है वैराग्य से संबन्ध रखने वाला, अथवा 
` सन्यासी, वैरागी, योगी | वेखानस आगम वे शास्त्र हैं जिन 
में सन्यासियों MATA योगियों आदि के कमे प्रातिपा- 
तहा, 
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आसव पीने की वस्तु हे | इससे नसा होता है | पहले शराब 
की जगह इसके पीने की प्रथा थीं | 

१३६ इन सत्रों में एथिबी ओर भारतवर्ष की भूगोल 
सम्बन्धी वशेन है | इसके लिये परिशिष्ट २ देखा | 


६४-इन सात द्वीपां के नाम और कहीं नहीं मिलते हैं । 


७६ 


दर 


सारतवपे कमेभूमि सभी पुराणों में कही है । 

वदरिका AHA -उत्तर सीमा । 

सेतु, रामचन्द्र जी का बांधा हुआ सेतु--दक्षिण सीमा | 

पुरुषोत्तम तीर्थ उडीसा में है और सालग्राम तीथे गण्डक 

नदीपर हे । द्वारिका पश्चिम सीमा हे ओर पुरुषोत्तम और 

सालग्राम पूवेसीमा। . 

पुराणों में मुख्य सात Wat के नाम ये दैं:-- 

महेन्द्र, मलय, सद्य, शक्तिमान्‌, wears, विन्ध्य और 

पारियात्र | इस में चार पर्वेतों के नाम यानि मलय, सद्य, 

विन्ध्य और पारियात्र तो मिलते हैं। किन्तु रेवतक, कुमार 

और श्री पवत नहीं मिलते | ये तीनों नाम बड़े पवेतो के 

नहीं हैं छोटे पहाड़ों के हें | इन.तीनों में रेवतक पहाड़ तो 

गिरिनार प्त है जो जूनागढ के समीप Vl कुमार ओर श्री 

पेत अन्य पवेत हे । | 

बाकी चार पवेतो का ATTA हाल यह हैः | 

विन्ध्य पर्वत--यह पथेत श्रेणी आयोबते के दक्षिण ओर 
भारतबप के वीच में है | | 

सद्य--हिन्दुस्थान में प्रधान सात पेत भ्रणिर्यो में से एक। 
इस का इस समय का 'नाम सद्याद्र दै | यह पश्चिमी 
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घाटों का वह भाग है जो मलय के उत्तर में नीलगि- 


रि से मिल जाता हे | 
मलय--भारत की प्रघात सात पपत श्रोणियों में से एक | 


पश्चिमी और पूर्वी घाटों का दक्षिणी ओर भाग जो 
Ing के दक्षिण से फेला हुआ हे । ओर देवनकोर 
की पूर्वी सीमा बनाता है । भवभूति ने लिखा है कि 
इस के चारों ओर कावेरी है. और इस में इलायची 
- : काली मिच, चन्दन और पान के वृक्ष बहुत हैं। 
पारियात्र-भारत की प्रसिद्ध सात पवत श्रेणियां में से एक। 
सेवालिक पवेत जो हिमालय के लगातार बराबर 
फेला. है और उत्तर पूर्व की शङ्गा के द्वाव की रचा | 
करते हैं । 
८२ गङ्गा, सरखती, कालन्दी (यसुना) ये नदियां हिमालय 
पवेत से निकलती (हैं । 
गोदाबरी-सझ पवेत से निकलती है | 
कावेरी -पारियात्र पवेत से निकलती है। 
ताम्रपर्णी--मलयाचल से निकल कर मनार की खाड़ी में 
गिरती है | इसका नाम तामबखारी हैं | 


घृतमाला-जिसका शुद्ध नाम कृतमाला है मलयाचल से 
निकलती है | 


८२ विषयः का अर्थ देश-विभाग या देश-खणड। 
GR रामको सृष्टि परशुराम ने समस्त एथिवी क्षत्रिय राजाओं से ' 
जीत कर दान में दे दी थी | अपने रहने के लिये मला- 
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वार के समीप समुद्र से पृथिवी का एक भाग निकाला 
था आर वह वहीं रद्दते थे यही परशुराम की सृष्टि है। 
विश्वामित्र को सृष्टि इस का अन्यत्र उल्लेख नहीं मि- 
लता ह पर यह बात पौराणिक कथाओं से सिद्ध है 
कि इन्हा ने वासेष्ट मुनि के साथ मुकाबला करने को 
जीव रचना की थी | जितनी टेढी, भद्दी, दूषित, बुरी 
वस्तुएं हैं उन के स्रष्टा विश्वामित्र कहलाते हैं क्योंकि 
यह शुद्ध आर सुन्दर जीव रचना न कर पाये । 
८६-उत्तर और पूव लाट नमदा के पश्चिम * हैं। इस समय इस 
देश विभाग में भरोच, बरोदा, अहभदावाद और खेरा 
शामिल हैं | | 
२० पाञ्चाल-गंगा यग्नुना के बीच का देश । इसी को गंगा का 
द्वाव कहते हैं । राजा दुपद के समय यह देश चंवल 
नदी से लगा उत्तर में गंगा द्वारतक फेलाहुआ था | 
इस के दो भाग थे-उत्तर पाश्वाल थोर. दक्षिण 
पाञ्चाल | | 
£ १ केकय-सिंधु प्रदेश के किनारे पर का खान जहां केकय 
जाती रहती थी । | 


&२ धोलपुर से पश्चिम ओर विराट, या मात्स्य देश था । इसकी 
राजधानी का नाम बिराट था जिसे अब बेरात कहते हें. 
जो जयपुर से ४० मील उत्तर में है | 

मागध विहार प्रान्त का नाम दै | 

8३ मालवा-मालवा। . 
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8४ कोशल-सरयुनदी के किनारे का देश | इसके दो भाग थे उत्तर 
कोशल और दक्षिण कोशल | उत्तर कोशल का नाम 
गणड भी है अयोध्या के उत्तर में हैं | इसमें गोंडा ओर 
बेराइच शामिल हैं । इसके राजा, अज, दशरथ आदि 
थे। दक्षिणी कोशल में लब कुशका राज्य रहा हे । 

अवन्ति-नमेदा के उत्तर की ओर हे। उसकी राजधानी 
उज्जयिनी थी अथवा अवन्तिपुरी या विशाला | यह 
चिग्रानदी पर है। यह मालवे का पश्चिमी भाग हे । 

8५ वैदर्भ (विदम)-बरार को कहत हैं । यह नमेदा ओर गोदावरी 
के बीचका जिला है | इसे महाराष्ट मी कहते हैं इसकी 
राजधानी का नाम विदभी था जिसे कुंडिनपुर भी कहते 
थे। इसका इस समय बेदर नाम है। नमेदा नदी से इसके 

' दो भाग हुये हैं। अमरावती उत्तरी भागकी राजधानी दै। 
सैह्व-सद्य पवेत के नाम से जिला था। सद्य-पर्वेत का वर्णन 
. उपर कर आये हैं। 

8६ वेदेह-मगध देश के उत्तर पूर्व की ओर वेदेह देश है इसकी 
राजधानी मिथिला थी जिसे जनकपुर कहते हैं यह नेपाल 
देश में मधुवाणी के उत्तर में हैं । प्राचीन काल में विदेह 
में नेपाल का कुळ भागथा ओर तिहुट के पुराने जिलका 

` उत्तरी भाग ओर चम्पारन का उत्तरी पश्चिमी भाग 
- शामिल था । | 
कौरव-कुरु प्रदेश का नाम है । 
8७ कास्बोज-वह प्रदेश जो हिन्दुकुश पहाड़ गिलगित घाटी . 
को बलख से अलग करता दे और छोटे तिब्बत यानि 
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लद॒क तक फेला हुआ हे | यह देश सुन्दर घोड़ा 
और शाल-दुशाला के लिये प्रसिद्ध था। ये बकरी, चूहे, 
और कुत्तों के ऊन से बनाये जाते थे । इस देश में अल- 
रोट के बहुत वृक्ष थे। यहां के रहने वाले कम्बोज कह- 
लाते थे। - 

दशार्ण-जिसमें दशार्ण नदी बहती S| यह मालवा का 
पूर्वी भाग था । इसकी राजधानी विदिशा थी जिते 


अब भिलासा कहते हैं। i 
१०० TREAT नाम बलख है ओर अंग्रेजी में इसे Bactria 
कहते हैं | 


आरइ-ग्रदेश भी इस तरफ का था इसका अधिक वनं . 
नहीं मिलता। न | 
१०१ शाक-उत्तर पश्चिमी सीमा पर देश विभागों का नाम यहां 
शक लोग रहते थे जो सीदीयन (soythians) कह 
amal ` | 
सौराप्ट-काठियावाडू का नाम है। इसका दूसरा नाम आनते 
है। इसकी राजधानी प्राचीन इरिका थी जो रेवतक पवत 
के पास और वर्तमान द्वारिका के दक्षिण पूवे में ६४ 
मील दूर मधुपुरा के समीप थी | इसकी दूसरी राजधानी 
का नाम वल्लभी था जिसके शेषांश भाग भावनगर 
से १० मील पर मिलते हँ । इसी देश में समुद्र के किनार 
प्रसिद्ध प्रभास झोल थी | 
१०२ अङ्ग-भागलपुर के समीप का प्रदेश | इस की राजधानी 
चम्पा थी । | 
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बङ्ग--इस का नाम समतल भी दे-यह पूर्वी बंगाल हे | 
कलिङ्ग-उत्तरी सरकार को कलिङ्ग कइते,हैं। यह उड़ीसा 
के दक्षिण गोदावरी तक फेला हुआ है । 
१०३ कारमीर हिन्दुखान के उत्तर पश्चिम में है । 
हृण--इण जाति के रहने का देश हण देश | 
अम्बष्ट--इस का पता नहीं लगा | 
सिंघु-सिंधु नदी के किनारे का देश । 
१०४ किरात--पूर्व में हे वतमान आसाम के लगभग किरात 
जाति पहाड़ियों पर रहती थी । 
सोवीर-इस का पता नहीं मिला है । 
चोल-तज्ञोर | इसे करनाटक भी कहत हैं। यह प्रदेश कावेरी 
नदी पर मेद्नर के दचिण में है | 
'पाण्य-तिन्नावेली । यह चोल के दक्षिण पश्चिम में है।यह 
हिन्दुस्थान के बिलकुल दक्षिण में हे । रामेश्वर द्वीप 
 इनीमें हे | इस की राजधानी का नाम जागपइन है . 
.. जो मद्रास के १६० मील दक्षिण में है । 

१०४ यादव-यादव प्राचीन जाति है इस में श्रीकृष्ण का जन्म 
हुआ था। इन का पहला निवास स्थान मथुरा था। 
सम्भवतः यह जाति पीछे देवंगिरि पर जारही। 

काञ्ची-इसे कारामण्डल का किनारा कहते हैं । यह गोदावरी 
के दक्षिण में हे । इस की राजधानी का नाम काश्वी था। 
उसे अब काञ्चीवेरम कहते हैं और वह मद्रास से ४२ 
मोल दक्षिण पश्चिम में वेगवती नदी पर है काश्ची प्रदेश 
का दूसरा नाम द्रविड है | Ga 
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१०७ कांकण-सह्यद्रि और सुद्र के बीच की पतली लम्बी भूमि | 
११४ महेन्द-हिन्दुस्यान की प्रसिद्ध सात पवेत भ्रेणियो मे से 
एक पेत श्रेणी जिस के अन्तगेत पूर्वीघाट महानदी ` 
से लगा कर गोदावरी तक है | यह गज़म को महान- 


दी की घाटी से अलग करता है इस का नाम महेन्द्र 
माल हे | 


११७ म्लेघ-भारत वर्ष की सीमाओं पर म्लेच्छों के देश हें । 
यवन-यवन शब्द यूनानियों के लिये आता हे | ये भारत 

के पश्चिम ओर रहते थे । as 
११६-१२७ ये सत्र पीछे से मिलाये हुये कहे जाते हें । 
१२० विल्वाचल-विल्वाद्रिका दूसरा नाम मालूम होता RI 
सिंह-सिंहाचल का नाम है । इन दोनों के माहात्म्य 
मिलते हैं | a 

Agate में हे भीरंग विष्णु का नाम दै। थी 
ङ्गा पडून में विष्णु भगवान का बहुत बड़ा मन्दिर RI 
अनन्त और सिंह | अनन्त भगवान्‌ शेषनाग हैं ओर 
सिंह नृसिंह जी हैं । 

१२२ अविसुक्त-काशी का अति प्राचीन नाम है। यहां शिवजी 
' सदैव y हैं। इस के माहात्म्य का पुराणों में भली भांति 
ayat! 

१२४ ओव्बीण-उल्लैन | हक 

१३६ विनायक-गणेश और गरुड दोनों का नाम द ८ कूश्माण्ड, 
कदू जैसे शाकफल का नाम है-ऐेसे लोग जो दिखावट. 
में इस फल के समान हो | 
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दद 1 वाहस्पत्यसुत्रा पर टिप्पणी 


Wo युग-सत्ययुग . (कृतयुंग) द्वापर, Aare ओर कलियुग 


(तिष्य) चार युग हैं । 
सत्ययुग-१७,२८० ०० वर्ष 
' ब्रेतायुग-१२,६६००० वषे 
दापरयुग-८,६४००० ay 
कलियुग-४,३२००० वषे 
महायुग-४३,२०००० वषे 
इस समयः कलियुग है | सम्वत्‌ १६८० में कलियुग के 
५०२४ वष हो गये. | बाकी वषे ४,२६६७६ हैं 


चोथा अध्याय. 

३-२४ इन सत्रों में शुम ओर अशुभ शकुनों का वर्णन है इस 
विषय का पूरा विवरण देखना हो तो मत्स्य पुराण के २४१ 
२४३ अंध्यांयो को पढो। . 

४ यूनानियों नलिखा हे.कि हिन्दुखान में प्रातः काल हाथी 
सिर नवाकर राजा को प्रणाम करता है 

२४ मूर्तियों से पसीना निकलने का उल्लेख stata में भी हे । 


पाचवा अध्याय 
१-२ इन Gal में सात उपाय बताये हैं यानि साम (समभौता 
करना), दान, दण्ड, [ सजादेना ] भेद [फूट डालना, 
आपस में झगड़ा पेदा कर देना, एक दूसरे को लड़ा देना ] 
माया ( छल, कपट, ) उपेक्षा (लापरवाही ) और बध, 


किसी किसी ने बध की जगह इन्द्रजाल 
बताना है। ) इन्द्रजाल को सातवां उपाय 
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छुटा अध्याय ६६ 


छटा अध्याय, 

६ मंत्रणा अथात्‌ विमशे करने के योग्य वही है जो अपनी 
रुचि के विपरीत को भी भलीभाति करता हे | प्रायः मनुष्य 
ऐसे होते हैं यदि उनकी सम्मति किसी काये में होती हे तब 
तो उस को मन लगाकर करते हैं ओर जब कोई ऐसा कार्य 
करना पड़े जो उनकी इच्छा या रुचि के विपरीत है तो उसे 
वे लापरवाही से करते हैं या विगाड़ देते हैं | इस लिये यहाँ 
यह कहागया है कि ऐसे मनुष्यों या कमेचारियो के साथ 
संत्रणा करे जिन्हें इस बात की परवा न हो कि उनकी राय 
मानीगई या न मानी गई ऐसे मनुष्य उस काये को भी मन 
लगा कर करते हैं जो उनकी राय के विरुद्ध होता है । 
राजा को ऐसे मनुष्यों के साथ ही सलाह मशवरा करना 

` चाहिये । ऐसा मंत्री जो अपनी इच्छा के विरुद्ध काये को 
करने में अपनी बुद्धि लगता है, विश्वासपात्र होता R | 
८-१२ इन्‌ सत्रों के संम्बन्ध में भतेहरि जी के निम्न लिखित 
झोक देखोः- | 
यस्यास्ति वित्तं स नरः कुलीन! . 
स पण्डितः स श्रतवान्‌ Yus: | 
स एव चक्का स च दशनीयः 
. सर्वे गुणाः काञ्चनमाश्रयन्ति ॥ 
अर्थ-जिसके पास घन है वही मनुष्य कुलीन,परिडत,विठ्ठान्‌, 
TUS ART एवं दशनीय हे! सब गुण घन के आश्रित दै । 
तानीर्द्रियाशि सकलानि तदेव कमे 
सा बुद्धिरप्नतिहता वचने तदेव । 
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७० बाहस्पत्यसूत्रो पर टिप्पणी 


TAMU विरहित! पुरुषः स एव 
त्वन्यः GUA भवतीति विचित्रमंतत्‌ ॥ 
aiaa इन्द्रियां वेही हैं व्यवहार भी सब वही हैं, वही 
प्रबल बुद्धि भी है वचन भी वैसे ही हैं परन्तु द्रव्य को 
` उष्णता बिना वही पुरुष क्षणमात्र में और का ओर हो 
जाता है । यह बात विचित्र है। 
१३-१४ इस सम्बन्ध में भी मतेहरि जी का लोक पढ़ो! 
विद्या नाम नरस्य रूपमापिक TAATA घनम्‌ | 
( विद्या भोगकरी यशः सुखकरी विद्या गुरूणां Te ॥ 
| विद्या बंधुजनो विदेशगमने विद्या परं देवतम्‌ | 
विद्या राजसु पूजिता नहि धनं विद्याविहीनः पशुः ॥ 
/ अ्थ-विद्या मनुष्य का बड़ा रूप और गुप्त धन है विद्या ही 
¦. भोग, यश, सुख करने वाली है, विद्या गुरुओं की गुरु 
' हेपरदेशमें विद्या ही बन्धु जन है । और विद्या ही परम 
देवता है। राजाओं में विद्या की ही पूजा होती है धन 
' की नहीं, विद्या के विना मनुष्य पशु है। | 


S 29 
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हे Ai 


परिशिष्ट (१) 
` . धर्म, मत, सम्प्रदायविषयक. 


लोकायतिक. 
लोकायतिक | ९ च ~ 5 
लोकायतिक सिद्धान्त चावांक मत को कहते हैं | लोका- 
यतिक का अथे हे जो लोगों में साधारण प्रकार से माना जा 


सके इस मत को बृहस्पति नामक ब्राह्मण ने चावीक के द्वारा 


चलाया था | चार्वाक का समय ईसा से २४३६ वषे पूरे का हे । 
इस का जन्म अवन्ति प्रदेश के शङ्घोद्वार नगरी में हुआ था | 
और इस के माता पिता के नाम स्रग्विणी ओर इन्दुकान्त 'थे। 
चाचीक मत की मोटी मोटी बातें ये है-- 

सृष्टि का रचयिता कोई नहीं है । पृथ्वी, वायु, तेज ओर 
जल-येही चार तत्व हें-इन्ही से सारी सृष्टि EE । जब चारों का 
अनेक प्रकार से योग होता है, तब जैसे कत्था, चूना ओर पान 
के योग से लाल रंग उत्पन्न होता हे बेसे ही जीवादि उत्पन्न 
होते हैं । जीव की उत्पत्ति इन तत्वों से अलग नहीं है शरीर नष्ट 
होने पर फिर नहीं प्राप्त हो सकता है--पुनअन्म नहीं है । मरने का 
नाम ही मोक्ष है । जब तक संसार में जीवित रहो तब तक खूब 


खा पी कर at भोग विलासादि से आनन्द भोगो । यही खगे _ 


हे-दुःख को भोगना नरक है। हमे आजन्म सुख भोग करना 
चाहिये । वेद धर्मादि ga नहीं हैं । me करना निरथेक है | 
बणोश्रमादि क्रियाओं से कुछ नहीं। चाबोक घोर जडवादी हैं । 
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७२ f परिशिष्ट (१ ) 


बृहस्पति के बनाये बाहेस्पत्य सत्रों में इन के सिद्धान्त वर्णित 
हैं-इन में पिण्डदान की बड़ी हंसी उडाई है । ये बाहेस्पत्य सत्र 
इन सत्री से शृथक्‌ हैं क्यों कि वे एक दूसरे बृहस्पति नाम के 
ब्राह्यण के बनाये हुये हैं। इस मत का कुछ हाल सवदशेनसंग्रह 
में भी है। कौटिल्य अर्थशास्त्र के पहले प्रकरण में लोकायातिक 
सांख्य और योग सिद्धान्तो को दशन शाख के अन्तर्गत 
बताया है । लोकायतिक मत का कुछ हाल १६--२० सत्रों 
में दिया et 
| कापालिक 
` कापालिक लोग एक प्राकार के शेव हैं। ये मनुष्यों के 


` कपालों की माला रखते हैं और कपाल में ही खाते पीते हैं। ये 


। लोग मांस मदिरा सेवी हैं और रात दिन इसी में लगे रहते हैं । 
| जैसे कापालिक लोग विषयभोग में निमग्न हो जाते हैं पैसे ही काम 
! साधन में मनुष्य-को मनभर आनन्द उठाना चाहिये । इनका 
कुछ हाल आगे के सत्रं में है-देखो सत्र १३, २१, २१, ३८. 
जैन धर्म 

. जन घमोबलम्ब्री विशेषतः जेन साधु [ क्षषणक ] अपने धर्म 
के पालन करने में बड़े कट्टर होते हैं ये अपने धार्मिक कार्यों में 
जरा भी ढील न होने देते हैं इनका मुख्य सिद्धान्त अहिंसा हैं। 
जैन धर्म अतिप्राचीन हे और बौद्धधर्म से पथक हे । इसमें ईश्वर 


- को सृष्टिका कत्त और पाप पुण्य का फल देने वाला नहीं माना - 


RA अपने चोवीस तीर्थकरों को ईश्वर मानते हैं। तीर्थकर वे 


महान पुरुप हैं जो १८ दोषों से रहित हैं। १८ दोष a 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


धर्म, मत, सम्प्रदायावेषयक - ७३ 


चल, भोग, उपभोग, दान, प्रतिग्रह ( ये पांच अन्तराय हैं) 
निद्रा, भय, अज्ञान, जुगुप्सा, हिंसा, रति, अराति, रागद्वेष, 
आविरति, सर ( काम), शोक ओर मिथ्यापन। इन्हें केवल्य- 
ज्ञान प्राप्त हो जाता है । जव इनका श्रीर-पात होता है तब ये 
सिद्ध कहलाते हैं। इन्हीं को जेन Sat कहते हें । तीर्थकरों को 
जीवनमुक्त कह सकते हैं । पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे | इनका 
काल अत्यन्त प्राचीन है और सब से पीछे के तीर्थकर श्री महावीर 
स्वामी थे जो बुद्धदेव के समकालीन थे । इनके उपलच में स्थापित 
किया सम्बत वीर सम्बत कहलाता है जो इस समय २४४८ है। 
जैन घभ के तीन मूल तत्व हैं-सम्यग-दशन, सम्यग्‌-ज्ञान और 
सम्यक्‌ चरित्र । जैनोक्नतत्वों में रुचि होना सम्यग्‌-द्‌शंन दै । 
मोह और संशय रहित ज्ञान को सम्यग-ज्ञान कहते हैं-मति,भत, 
अवधि, मनः पर्याय और केवल-ये इस ज्ञान के पांच प्रकार हें । 
निन्दनीय योगों के सर्वथा त्याग को चारित्र कहते दें। पापकी 
TCA जाने वाली कारणरूप क्रियाओं की निवृत्ति सम्यक: 
चारित्र है । इसके पांच अङ्ग हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ATR- 
चयं ओर अपरिग्रह | 


PULA के अन्तगेत नव. तत्वों का विवरण है-नव 
तत्व- यह हें 2 N] 
| १ जीव, २ अजीव ३ पुण्य ४ पाप ५ आश्रव (कमे फलों 
का आत्मा की ओर आना), ६ सम्बर (कमे फलों की धारा को 
रोकना), ७ निजरा (कर्म बन्धनो को तोड़ना), ८ कमेबन्ध, & 
मोक्ष । इन सब का सविस्तर विवरण जेन ग्रन्थों में देखो। 
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७४- :  परिशिष्ट(१) 


सम्यग्‌ चारित्र के पांच अङ्ग अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य 
आर अपरिग्रह हें । येही पंच महाव्रत हैं जो जैन साधु रखते हैं । 
इन्हीं AA के आधार पर श्रावकों के १२ व्रत हैं | इन वतो के 
पालन करने से मनुष्य आदश हो जाता È 


जैन, जीव को ज्ञान खरूप मानते हैं। जीव के पुनर्जन्म को 
भी मानते हैं कम सिद्धान्त के पूर्ण पक्षपाती हैं । अहिंसा धर्म 
को चरितार्थ करने के लिये जन साधु रेल गाडी तथा अन्य 
प्रकार की गाडी में नहीं बेठते हैं| सदा पैरों चलते हैं| जूता 
नहीं पहनते हैं जल को छान कर पीते हैं वल्कि विना ओटा 
जल नहीं पीते हैं | कन्द भूल फल नहीं खाते हैं, कची तर: 
कारियां भी नहीं खाते हैं, बगल में मुलायम संत के डोरो का 
झब्बा रखते हे, नीची नजर कर चलते हैं, जहां तक बनता है 
बहुत कम जल काम में लाते हैं। खान नहीं करते परन्तु शुद्धि 
रखन के लिये गीले बल्न को शरीर पर फेर कर मेल साफ कर 
रात ६, युखःबल्लिका को हाथ में रखते हैं और बोलते समय मुख 
के आगे रखकर बोलते हैं यदि पहनने के वस्न बहुत मैले हो. 
जाव तो इन्हें धो भी डालते हैं यह नियम मन्दिरमागी 
अताम्बर-सम्प्रदाय के साधुओं के हैं जिन की संख्या 
अधिक हैं परन्तु स्थानकवासी जैन साधु जिन की 
सख्या अल्प हे यह नियम हें । कि, खान नहीं करते G 
. मुँह पर वस्न 4 रहते हैं वस्त्रो को नहीं धोते हैं इस धर्म - 

इछ हाल सवेदर्शनसंग्रह में है । 
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बोँद्धधमे PE 

बोद्ध थमे भगवान्‌ बुद्ध का चलाया हुआ हे | इन का 
जन्म कपिल वस्तु नामक खान में हुआ था | इनका. सृत्युकाल 
ईस्वी सन्‌ के ५४३ वर्ष पहले का हे । बौद्ध लोग न इश्वर न 
आत्मा ओर न वेद को मानते हें-इस कारण इन्हें नास्तिक 
कहा है । वौद्धावलीम्बयों की संख्या संसार के संब धमोवल- 
Raat से अधिक हे-यह ४० करोड़ है । महात्मा बुद्ध ने इस 
धसे को अहिंसा और दया की भित्ति पर स्थापित किया था ले- 
किन खेद है कि बौद्ध लोग प्रायः मांसाहारी Laka ओर दया . 
पालन का यश जेना के हाथ ही रहा। बोद्ध धमे में पहला 
मंत्र जिसे सव बोड्धों को तीन वार पढ़ना चाहिये त्रिशरंणात्मक 
है ओर वह यह हैं! | 
१ बुद्ध शरणं गच्छामि-बुद्ध की शरण में जाता हू | 
२ धर्म शरणं गच्छामि-धम की शरण में जाता हूं । 
३ संघ शरणं गच्छांमि-संघ की शरण में जाता Ft 
इस धर्म का दूसरा अङ्ग हे पांच प्रकार की प्रतिज्ञाएं।-- 
१ में हिंसा न करूंगा | 
. २. में चोरी न करूंगा | 
३ में जह्मचये का पालन करूंगा। | 

४. में झूठ न बोलूगां-सत्य बोलूगा | 

AA. मैंसुरादि मादक वस्तुओं को न ग्रहण करूंगा | 

ये पांचों प्रतिज्ञाएं सनातनधमै के पांचों यमों और जैनों 
के पांचों महाब्रतां से मिलती हैं। उन्हीं का रूपान्तर R । 
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बोद्ध.धम के चार मूल तत्व हे :-- . 

१ संसार में दुःख का अस्तित्व | 

२ दुःख की. उत्पति का कारण | 

रे दुःख का नाश। 

४ दुःख विध्वंस करने का मागे । 

जन्म, मरण, जरा, वियोग, राग द्वेषादि से दुःख उत्पन्न 

होता है । .काम, क्रोध, लोभ, मोह--इन वासनाओं को नष्ट 

करने से इन दुःखों से बच सकते हैं । यदि वासना का नाश 

नहीं हुओ तो आवागमन का चक्र निरन्तर चलता रहेगा | 

यादे पापो का नाश होजावे तो निवोण प्राप्ति होसकती है। अनिर्व 

चनीय शान्तिमय आनन्दावखा का नाम निर्वाण है । निर्वाण 

आप्ति निम्न लिखित अष्टाङ्ग मागे पर चलने से होती दै-इसी 

से दुःख का Aa होता है | 

अष्टाङ्ग मागे यह हें 

१ सम्यग्‌ दृष्टि-कर्म सिद्धान्त पर पूर्ण विश्वास रखना-जैसा कभ 
होता दै वेसा फल मिलता हे । मनुष्य अपने कर्मों के 
अनुसार ही फल.पाता है। | 

२ सम्यकू- कल्पना-शुद्ध ओर सच्चे विचार | पापकमों से निदृत्त 
ओर संसार के प्राणियों पर दया करने के त्रिचार | 

2 सम्यगू वचन-सदा सच बोलना, निन्दा करने में निवृत्ति, सब 
से दयाभाव. से बोलना. ओर निरर्थकः बातचीत न. 
करना | ae 


y 5 ya तः र 
e सम्यक्‌ कम।न्त-शरीर से किसी प्रकार हिंसा न करना इत्यादि । 
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४ सम्यग्‌ आजीव-पाप कमे से कमाई हुई सम्पत्ति से जीवन 
नवाह न करना | एसी अजीविका करना जिसके करन 
| में कोइ पाप कम न करना पडे । 
.९ सम्यगू-वीय-सच्चाह के कार्य करना, पाप कर्मों का विचार भी 
| न करना ओर शुभ कयौ की वृद्धि करना । 
७ सम्यक्‌-स्मृति-'मेरा शरीर नाशवान्‌ हे’ मेरी देह में मल भरा 
द एसी ऐसी बातों को याद कर विचार करना | 
८ सम्यकू-समाधि-चित्त को एकाग्र कर ध्यान लगाना। सुख 
दुःख की असारता का विचार कामादि पाप कर्मों से झुट 
कारा देता हे । अच्छे से अच्छे कमे जो हम कर सकते हैं। 
निर्वाण कैसे प्राप्त हो सकता है। इन्ही सब बातों का 
विचार करे ओर ध्यान लगावे | 
बोद्धग्रन्थो में ऊपरोक्क बातों का सविस्तर विवेचन दिया है। 
इस समय बाद्धधम की दो मुख्य सम्प्रदाय हैं-हीनयान ओर 
महायान | AST, श्याम, भारत ओर ब्रह्म देश के बौद्ध हीनयान 
के अनुयायी हैं ओर अशोक के संस्करण को प्रामाणिक मानते 
हें चीन, जापान, तिब्बत तथा उत्तरी एशिया के समस्त बौद्ध 
कनिष्क का संस्करण प्रामाणिक मानकर तदनुसार आचरण 
करते | और महायान के अनुयायी हैं। हीनयान वाले स्वगे- 
प्राप्ति की इच्छा से उपवासादि करते हैं। महायान बाले निर्वाण | 
प्राप्ति के उद्देश्य से अध्यात्मज्ञान का अनुशीलन ओर ध्यानयोग 
का अवलम्बन:करते हैं | इनका विश्वास हे कि ध्यान द्वारा दुःख 
माया ममता आदि सब बाते दूर हो जाती हैं। बौद्ध का पवित्र 
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ग्रन्थ त्रिपिटक हैं जिस मे. aa, विनय और अभिधमे सम्बन्धी 
“>>> युद्ध के उपदेशों का संग्रह दे । इस संग्रह के कई संस्करण प्राचीन 
काल में हुये थे जिन में से अशोक ओर कनिष्क के संस्करण मुख्य 
हें। और उन्हीं के अनुसार हीनयान ओर महायान दो सम्प्रदाय 
हैं। dat के दशनशाख्न बड़े प्रवल हैं । उनमे मुख्यातः तीन ` 
मत हैं।-- | 
१ सर्वास्तित्ववाद-इसके अन्तगैत सोत्रांतिक और वैभाषिक हें । 
२ विज्ञानवाद-इंसके अन्तगत योगाचार मत है । 
३ शन्यवाद-इसके अन्तभत मध्यमिकशाखा हे | 
` इन मतों का खण्डन शारीरिक भाष्य के दूसरे अध्याय में 
. भली भाँति किया गया है | बौद्धधर्म विषय में सवे दशेन संग्रह 
भी पढ़ने योग्य दे । 
बाहेस्पत्यच्त्रों में दूसरे अध्याय में LY, २०, ओर ३४ सन्नो 
' का सम्बन्ध भी बौद्ध ध्म से हे । इन सत्रों में बोद्धधमे के विषय 
में जो कुछ कहागया है वह अप्रामाणिक है और माननीय नहीं है। 
‘ - शक्क। 
शाक्त--जगत्‌ की रचना इश्वर. के हृदय में इच्छा. उत्पन्न 
होने से मानी .गई हे-इस इच्छा. का नाम शक्ति दै । इस के 
कहे अन्य नाम भी हैं जैसे प्रकृति, माया, महामाया आदि । 
इश्वर पुरुषतत्व हे तो यह शक्ति aka दोनों तत्व 
| परमावश्यक इन दोनों तत्वों के विना सृष्टि. का होना असम्भव 
है। खी तस्व की उपासना अत्यन्त प्राचीन काल. से होती रहीं 
है। जिस सम्प्रदाय में इस की उपासना का प्रचार Dag शाक 
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सम्प्रदाय कहलाता है। भारतवर्ष में यह मत बहुत पुराना है 
आर उस का TANT एक स्वतंत्र ग्रन्थमाला है। तंत्रग्रथों 
में शिव पार्वती का सम्बाद है, और शाक् मत के सब रहस्य इस 
सम्वाद द्वारा ही बताये गये हैं। सब GH लोग, एक ही शक्ति 
की उपासना नहीं करते हैं । शक्ति के भिन्न भिन्न रूपों के 
उपासक है | इन रूपों में कुछ ये हैं--काली, महाकाली, भद्र 


काली, तारा, जगद्धात्री, त्रिपुरा, रुद्रभरवी, वागीश्वरी, दुर्गा 
आदि आदि | 


शाङ्गां के मुख्य दो भेद-पश्चाचारी और वीराचारी हें ये 
दोनों भेद सात शाखाओं में बिभक् है जिन के ये नाम हैं 
वेदाचारी, वेष्णवाचारी, शेवाचारी, दक्षिणाचारी,. वामाचारी, 
सिद्धान्ताचारी ओर कोलाचारी | इन में कौलाचारी सर्वश्रेष्ठ 
कहे जाते हैं। ये लोग महा तंत्र के साधन के लिये दिशा, काल, 
तिथि, नचत्रोदि नियमों की आवश्यकता नहीं समभते हैं। इन - 
के ग्रन्थों में कहा हे कि सचा कोल वह है जिसे कीचड़ ओर 
चन्दन, पुत्र और शत्र, श्मशान ओर गृह, काश्चन ओर तृण में 
कोई भेद दिखाई न दे | यद्यपि शाक्क सात प्रकार के हैं तदपि इनमें 
दो भेद ही मुख्य हैं-दक्षिणाच्रारा और वामाचारी। इन्हीं को 
श्वाचारी ओर वीराचारी भी कहते हैँ । दक्षिणाचारी मंद्य मांस 
का सेवन नहीं करते है । इनकी उपासना विधि भी वैदिक ओर 
पोराणिक विधि से मिलती हे । इतनी बात तो जरूर हे कि पशु 
बलि को यह भी अनुचित नहीं समभते हैं | के. हक 
वामाचारी शक्किखरूपा कुल Sl की पूजा करते हैं ओर उस 
में पञ्च ततो. HF AT. मांस, 


To | परिशिष्ट (१) 3 


मत्स्य, मुद्रा ओर मेथुन्‌। मुद्रा उस उपकरण .सामग्री को कहते हैं 
जो मद्य पान के साथ खाई,जाती है । इन की कोई पूजा इन पश्च 
मकारों के विना नहीं होती हे. । इन का कथन दे कि ये पञ्च 
मकार महापातक को दूर करते हैं । | 

ये लोग नव कुल मानते हैं | उन्हीं कुला की कन्याएं नव 
कुल कन्याएं कहलाती हैं । ये हें-नटी, कापाली, वेश्या, धोबिन, 
नाइन, ब्राह्मणी, शूद्रकन्या, गोपकन्या, मालिन | इन के सिवा 
परपुरुषगामिनी विधवा feat कुलाङ्गना कहलाती हैं। इन का | 
विश्वास हे कि इन में से जो रूपवती, युवती, सुशील और भाग्य 
वती हो उसःकीः पूजा करने से सिद्धि प्राप्त होती È । इनकी बहुत 
सी क्रियाएं इतनी अश्लील हैं कि उन का उल्लेख करना सर्वथा 
अनुचित है । इस सम्प्रादय के लोग बंगाल और आसाम. में 
बहुत हं-यातो थोड़े बहुत सभी जगह हैं । इन का प्रधान तीर्थ 
स्थान आसाम में कामाचा देवी का मंदिर हे | ज्वालामुखी, 
विन्ध्यवासिनी, बाला, वगुलामुखी, काली आदि देवियां और 
भैरव, उन्मत्त भैरव, काल मैरव आदि इनके उपास्य देव हे | 


शाक्का के ही एक दल का नाम करारी या कपाली हे | 5 
नर बलिदान करते थे । मूत्र से .भरी खोपड़ी हाथ में रखते हैं 
आर CSA की माला पहनते हे | इन्हें अघोरी भी कहते हें । 


वैष्णव - . 

विष्णु की पूजा करने वाले वैष्णव कहलाते हैं-इन में. 
पांच मुख्य सम्प्रदाय हैं विष्णुखामी, रामानुज, माध्वाचार्य 
Pare ओर चेतन्य-इन आचार्यो की खापित की हुई सम्प्र- 
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दां मुख्य हैं-बल्लभाचाय ने विष्णु खामी के प्राचीन सम्प्रदाय 
को पुनर्जीवित किया था । इन सब सम्प्रदायों में मांस मदिरा 
आदि का त्याग हे (MAN मोक्ष का साधन है। विष्णु 
भगवान को सूतिं का पूजन हे । इन के आचार विचार शुद्ध 
होते हैं । वलिदान निषेध्य है । विष्णु भगवान्‌ भक्कवत्सल शान्त 
आर दयालु हं, वह संसार का पालन करते हैं ओर वार वार 
घमे-स्थापन ओर दुष्टनाश करने को अवतार लेते हैं । यही सब 
देवों में श्रेष्ठ समभे जाते हैं वह अनादि, अनन्त, अविकारी, 
सच्चिदानन्द पर ब्रह्म CI 

रामाचुजः-उत्तर भारत A रामानन्द जी क सम्प्रदाय का 
अधिक प्रचार है। ये रामचन्द्र जी और सीता जी के उपासक हैं 
रामानन्द के शिष्या ने भिन्न भिन्न शाखाएं इसी सम्प्रदाय की 
स्थापित की हें | 

वैष्णव साधुओं में सात दल प्रधान हें 

निवोणी, खाकी, सन्तोषी, निर्मोही, बलमद्री, टाटाम्बरी 

ओर दिगम्बरी | 
रामानन्द के प्रधान शिष्य १२ थे और उन में कई के 
नाम पर भिन्न भिन्न पंथ चले हैं-- 

१२ शिष्यां के नाम हैं: -कबीर, रयदास; पीपा, सुरसुरानन्द 

` सुखानन्द, भावांनन्द, TA, सेन, महानन्द, परमानन्द और 

श्रियानन्द | 

वेष्णव-सम्भ्रदाय में मुख्यतः विष्णु भगवान्‌ क कष्ण ओर 
राम AAT की उपासना है। 
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शेव 

शिव यानि महादेव के पूजने चाले शव कहलाते हे । शिव 
की पूजा अत्यन्त प्राचीन काल से प्रचलित हँ--इसके अनेक 
अश्रान्त प्रमाण हैं। शेवों में ग्रहस्य ओर पैरागी-दोनों होते हैं 
भस्म लेपन, रुद्राच-धारण, शेष मंत्रों का जप इत्यादि शैवों के . 
लक्षण हैं। शेव तैरागियों के भी कई मेद हें योग शास्त्र पर इस 
सम्प्रदाय का सुख्याधार दै। UT लोग बंगाल में कम हें पर अन्य 
प्रान्तों में अधिक हें-दक्षिण में Wat की संख्या अच्छी हे । 
SAIT अथात्‌ काशी इनका मुख्य तीर्थथान हे । रसेश्वर, प्रत्य 
भिज्ञा, पाशुपत, लिंगायत अथवा वीर शेव, आदि आदि शेव 
सम्प्रदाय के अन्तगेत भेद हैं। 


इतिहास थोर पुराण | 

प्राचीन इतिहास रामायण (बाल्मीकिकृत) ओर महाभारत 

(व्यासकृत) हैं। पुराण १८ हैं। इतने ही उपपुराण हैं। इनमें हिन्द्‌- 

धमे, हिन्दू सभ्यता, हिन्दू राजनीति, सृष्टि की उत्पत्ति उसका 

नाश, वंश, मन्वन्तर,-वंशजों का चरित्र इन AT बातें का विव- 
रण है। पुराण के लक्षण इस छोक में दिये हुये हैं; 


सगे प्रतिसगेश्च वंशो मन्बन्तराशे च । 
वंशानुचरितश्चैव पुराणं पञ्च लक्षणम्‌॥ 


पुराण म पांच लक्षण होते हैं-सृष्टि, प्रलय, वंश, मन्वन्तर 
आरे As का चरित्र | उनमें इन्हीं पांच बातों का सविस्तर 
विवरण है। इनके साथ ही, साथ हिन्दू धमै, हिन्दू सम्यता, हिन्दू 
राजनीति, हिन्दूरीतिरिवाज आदि अनेक बातों का उल्लेख होता 
है । पुराण व्यासजी के रचे इरे, माने, जाते हैं,। | 


WA, मत, सस्प्रदायविषयक | a3 


१८ पुराण ये हैं!-१ विष्णु, २ भागवत, ३ शिव, ४ नारदीय, ५ 
गरुड़, ६ पद्म, ७ वाराइ, ८ न्राह्म & ब्रह्माण्ड, १० ब्रक्म- 
Tid, ११ मार्कण्डेय, १२ भविष्य, १३ वामन, १४ 
' लिङ्ग, १५ स्कन्द, १६ आग्नि, १७ मत्य ओर १८: 
TA पुराण | 
१८ उपपुराण ये हेः-सनतळुमार, २ नृसिंह, ३ स्कन्द, ४ नारदीय, 
४ महेश्वर, ६ दुवोसस, ७ कपिल, ८ ओशनस & वरुण, 
१० कालिका, ११ साम्ब, १२ नन्दा, १३ सोर, १४ 
पराशर, १४ आदित्य, १६ भागव, १७ वशिष्ठ, १८ 
भविष्योत्तर इनके सिवा ब्रृहद्धमे उपपुराण, FRA उप- 
पुराण, कल्क उपपुराण, आदि भी मिलते el . 
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TAR पृथिवी पचास करोड़ योजन हे । इममे सात द्वीप 
ओर सात समुद्र हैं । सात दीप ये हैं 
जम्बूस्षशान्मलिङुशक्रोंचशाकपुष्करसंज्ञास्तषां परिणामं 
, पूवेसात्‌ पूवैसादुत्तर उत्तरो यथासंख्यं द्विगुणमानेन ae: समंतत 
 -उपक्लपाः॥ २२ . भागवत पुराण पंचम स्कन्ध प्रथम अध्याय 
१ अम्बू, २ सच, रे शाल्मलि, ४ कुश, ५ क्रोश्व, ६ शाक, 
७ पुष्कर | इनका विस्तार इस प्रकार है कि पहले से दूसरा द्वियुण 
ओर दूसर से तीसरा ओर तीसरे से चौथा इसी प्रकार उत्तरो- 
RTT होते गये हैं। जम्बू द्वीप की चौड़ाई १ लाख योजन 
ह | Tale गणना से स्वच्च द्वीप की २ लाख योजन है, शाल्मलि 
को ४ लाख, इश की ८ लाख, क्रौंच की १६ लाख, शाक की 
२२ लाख पुष्कर की ६४ लाख योजन हे । प्रत्यक द्वीप के चारों 
आर समद्र है । इस प्रकार सात समुद्र हैं जिन के नाम ये — 
छारोदेज्ञुरसोदसुराद घृतोदच्षी रोदद्धिमण्डोदशुद्धोदा 
सप्त जलधयः सप्त द्वीपपरिखा इवाभ्यंतरद्रापसमाना एकेकस्थेन 
यथाचुपूषे सप्तखपि बहिद्वीपेषु पृथक्यपित उपकल्पिता स्तेषु जेब्बा- 
दिपु बहिष्मती पतिरचुब्रतानात्मजानागीभ्रेष्मजिह्वयज्ञबाहृिरणय- 
रेतो घृतपृष्ठमेधातिथिवीतिहोत्रसंज्ञान्य थासं रुप नैकैक सि भेकमेवा - 


धिपतिं विद्धे ॥ ३३ | 
भागवत पुराण, पंचम ERT, प्रथम अध्याय, 
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१ चारोदसागर (खारी पानी का समुद्र), २ इक्षुरसोदसागर 
'( गन्ने के रस के समान जल का समुद्र ), ३ सुरोदसागर ( शराब 
के समान जलका समुद्र), ४ Tle सागर (धी के समान जल का 
समुद्र ) ५ चीरोद सागर [ दूध जैसे जल का समुद्र ], ६ ay 
मण्डाद्‌ सागर [ दही जेसे जलका समुद्र ] और ७ Yale सागर 
[ मीठे पानी का समुद्र ] 
द्वीपां ओर समुद्रों का नकशा दिया है उसे देखे । यह 
नकशा श्रीमद्भागवत पुराण के अनुसार है लेकिन मत्स्य पुराण 
में इन द्वीपों और सागरों के नाम और खान में कुछ अन्तर हे | 
उसके अलुसार द्वीप और उनके समुद्र इस प्रकार हे | 


द्वीप समुद्र 

१ जम्बू .... .... चार सागर 

२ शाक .... .... चीर सागर 

दें कुश ... ..... TT सागर 

४ क्रोंच .... .... दाधि सागर 

५ शाल्मलि .... .... सुरासागर . 
६ गोमेद .... .... इच्नुरस सागर 
७ पुष्कर शुद्धोदक सागर 


शुद्धोदक समुद्र के परे लोकालोक पंवेत हे जिसके एक ओर 
.अकाश है ओर दूसरी ओर अंधेरा क्योंकि उस ओर खये नहीं है। . 
जम्बू द्वीप & adi अथोत्‌ भूखण्डौं में विभक्र हे। इसके बीच 
. के खण्ड का नाम है ana जिसके चीच में मेरु पेत हे । यह 
पेत गोलाकार है ओर चार भागों में विभक् हे और इसका चारो 
: ओर विस्तार २४ हजार योजन दै । पूर्वोक्त चारों भाग भिन्न भिन्न 
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रंग के हैं । पूर्वी माग सफेद रंग का है जो ब्राह्मणों का वणे È | 
उत्तरी भाग लाल रंग का है जो चत्रियों का बणे हे । दचिणी 
. - भाग पीले रंग का है जो वेश्यों का वणे है ओर पश्चिमी भाग 
काले रंग का है जो शुद्रों का वणे हैं । नीचे का नकशा देखो 


ay 


` मोजन बारे 
यह पर्वत विना धूए के तलते हुये काले के समान चमकता 
है | उसका उत्तरी भाग उत्तर मरु और दक्षिणी भाग दक्षिण मेरु 
. कहलाताहे | | 
.  इलावत के उत्तर में नील पर्वत है। उसके परे रम्यक वषे है 
. इस वषे के उत्तर श्वत पर्वत है जिसके परे हिरण्यव है । हिरण्य 
वषे के उत्तर में शङ्गवान पवत है जिसके परे कुरु वर्ष है | इसी 
प्रकार इलाब्ृत के दक्षिण में तीन पर्वत ओर तीन वषे हैं | जैसे 
इलाबत के दक्षिण में निषध पर्वत हे और उसके दक्षिण में हरि- 


वषे हे | CATA. Anang (पवत. daa पवत के 
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दक्षिण में किंनर वर्ष है किंनर वर्ष के दक्षिण में हिमालय पर्वत है 
आर इसके दक्षिण में भारत वषे हे । इलावृत के पूर्व में भद्राश्व 
खण्ड हे ओर पश्चिम में केतुमाल खण्ड | इस प्रकार जम्बू द्वीप 
मुख्यतः नव वर्षों या खण्डों में विभक् है ओर उस में सात 
मुख्य पवेत हैं जो वर्षों की सीमाएं हैं। इलांबृत में मेरु के 
दक्षिण ओर निषधपषेत के उत्तर में जम्बूइच दे जिसे 
‘gaara’ भी कहते हैं । यह वृक्ष बहुत बड़ा है ओर इस में 
फल हमेशा रहते हे | यहां पर सिद्ध और चारण अमण करते 
हैं। यह दक्ष इतना ऊँचा है कि आकाश को छूता है। इस 
के फलों के रस से एक नदी बहती है MCAT की जड़ को 
सींचती है। इस रस को इलावृत के नर नारी पीते हैं । इस 
पीने से उन्हें न कमी भूख लगती है, न दुःख होता है, 
न निर्वलता होती है और न कभी थकावट होती है । इस 
वृक्ष का. गोंद सुवणे सदश होता हे ओर देवी-देवताओं के 
गहनों के काम आता है यहां की भूमि में यह गुण है कि वह 
मनुष्यों के मल मूत्र ओर उन के मृतक शरीरों को भक्षण कर 
जाती है । 
पूर्वोक्त पर्वतो पर इस प्रकार की योनियां रहती हें, 


अथोत्‌-- 
: + हिमालय-की गुफाओं में राक्षस और पिशाच | 
हेमकूट-पर गन्धव और ATT | 
` निषष-पर शेष, वासुकि, तक्ष-ओर नाग | 
- महामेरु-पर देवता क्रो 
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. नील पर्वत-पर जेहां नीलम उत्पन्न होते हैं सिद्ध, महर्षि 
: और दानव रहते ह | 
` श्रेत पर्वत-पर दैत्य रहते हैं । 
रङ्ग पर्वेत--पर पितर गण | 
किंनर-किंनर वर्ष में रहते हे--इन का सिर मनुष्य का 
आर शरीर घोड़े का हाता दे | 
' पहल कहे हुये वर्षों में भारतवषे कमे भूमि है यह उत्तर 
से दक्षिण तक १००० योजन हे । कन्या कुमारी से उत्तर की 
ओर गङ्गा तक चोड़ा होता गया हे और वहां से १०००० 
योजन तक की ऊंचाई तक वक्र रेखा में हो गया हे । अभिप्राय 
उत्तरी पवत श्रेणियों से हे जो पूव की ओर फेलंती चली 


गइ हे। 
भारतवष के & माग हें इन्द्र दीप, कशेर, ताम्रपर्णी, 


गभस्तिमान्‌, ARTA, सोम्य, Weld, वरुण ओर नवमाँ यह 
भाग हे जिस के चारों ओर समुद्र है | म्लेच्छ इस की सीमाओं 
पर रहते हैं, किरात पूर्वे में और यवन पश्चिम में । ब्राह्मण, 
WAT, वेश्य ओर शूद्र बीच में रहते हैं और धम,. कभ वाणि 
जयादि करते हैं । यह अपना अपना वणे धर्म पालते हैं । यहां. 
घे, अथे, काम और मोच चार पुरुषार्थ माने जाते हैं । . 
भारतवर्ष में सात मुख्य qa हैं-महेन्द्र, मलाय, सद्य, 
MAY, ऋक्षवान, विन्ध्य, पारियात्र | इनके आस पास में 
हजारों छोटे छोटे पहाड़-हैं। 
> मुख्य नदियां ये हँ;-गङ्गा, सिन्धु, सरंखती, सतलज, 
: चन्द्रमागा, ययुना, सरयू, एरावती, वितस्ता, देविका, FF: 
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गोमती, धोतपापा, agar, इष्टवती, कौशिकी; तृतीया, निश्च- 
ला, गंडकी, इछ, लोहिता-ये सब हिमालय पेत से निक- 
लती हैं । 
पारियात्र पवत से निकलने वाली नदियों में कुछ ये ई:-- 
वेदस्म्ति, वेत्रवती, पाणोशा, नमदा, कावेरी, माही, परा, 
धनवती, रूपा, विदुशा, वेणुमती, Fant, अवन्ती, कुन्ती | 
aqna पर्वत से निकल ने वाली नदियांः-मन्दाकिनी, 
दशार्णा, चित्रकूटा, तमसा, पिप्पली, खनी, चित्रोत्पला, वि- 
मला TAM, धूतवांहिनी, शक्किमन्ती, शूनी, लज्जा, Wel, 
हृदिका | 
ध्य Tid से ये -नंदियां निकलती हैंः-ताप्ती; पयोष्णी; 
निर्विन्ध्या, छिप्रा, ऋषभा, वेणा, taal, विश्वमाला, कुझुदवती, 
तोया, महागोरी, दुगमा, शीला । 
` सद्य पर्यत से ये नदियां निकलती दैंः-गोदावरी, भीमरथी। 
कृष्णवेणी, बनजुला, तुङ्गभद्रा, सुप्रयोगा, वाहमा, कावेरी । 
मलयाचल से निकलनेवाली ये नदियां है:-कतमाला)ताम्र- 
पणी, पुष्पलाजा, उत्पलावती | 
महेन्द्र गिरि से ये नदियां निकलती हेंः-त्रिभागा, अषिकु- 
ल्या, इक्तुदा, त्रिदिवा, चलाताम्रपणी, मूली, शवो+ विमला | 
शक्किमन्त पर्वत से ये नदियां निकलती हैं/-काशिका, सुकृ 
मारी, ART, मन्दवाहिनी, कृपा, पाषिणी | न 
ये सब पवित्र नदियां समुद्र में गिरती हैं । इन नदियों से 
हजारौं ओर छोटी २ नदियां बनगई हैं और इन में इजारों दी 
'झोर नदी-नाले आ मिलते 
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इन नदियों के किनारा पर ये जनपद (देशखणड) हें-पश्चा- 
ल, कुरु, शाल्व, जांगल, शुरसना (मथुराप्रान्त) भद्रकास, वाद्य, 
पइचर, मत्स्य (घोलपुर से पश्चिम ओर विराट प्रदेश), किरात, ` 
कुल्य, कुन्तल (हैद्राबाद, दक्षिण का दक्षिणी पश्चिमी भाग) का 
शी, कोशल, अवन्ती (नमंदा के उत्तर अवन्त प्रदेश है) कलिङ्ग 
(उत्तरी सरकार) मुक, ओर अन्धक (Rasa) ये मध्य देश 
के जनपद (नगर) हैं हिमालय ओर विन्ध्य पर्वत के वीच का 
देश मध्यदेश हे।  - 


सह्य पवेत ओर गोदावरी के बीच में बड़े सुन्दर देश हैं 
जो भरद्वाज गुनि ने रामचन्द्र जी के लिये रचे थे। इन में 
गोवद्धन, मन्दर ओर गन्धमादन पर्वत हैं | 

बाहाक ( बलख ), वातधान, आभीर ( विन्ध्य पवत पर 
श्री कांकसा के दक्षिणं ओर तापनी के पश्चिमी किनारे पर आ 
भीरों का देश दे), काल तोयक, FA शूद्र, पल्लव, आइ- 
खाएडक, गान्धार, यवना, सिन्धु (उत्तरी सिन्धु देश), सोवीर, 
मद्रक, शक, ( उत्तरी पश्चिमी सीमा परका देश), Ta, पुलिन्द, 
पारद, हारयुत्तिक, रामठ, कन्तकार, कैकेय ( सिन्धु देश के 
किनारे ), दशनामक, TIT, दसेरक, लम्पक, तल गान, सैनिक, 
| जाङ्गल | ये सब देश उत्तर में हैं । 


पूवे यह देश हैं-अङ्ग [भागलपुर के समीप], aw [सम- 
तल यानि पूर्वी बंगाल], महुरक, अन्तरगिरि, वहिरगिरि, TAH, 
मातङ्ग, यमक, मन्न, वणक, सुह, उत्तर प्रविजय, मार्ग, NT, 
मालव, प्राज्ञज्योतिष पुद्र, विदेह ( मगध देश के उत्तर पूर्व में हैं 
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आर मगध देश विहार है), ताम्रालिप्तक, शाल्व, ATT और 
गोनदेल । 

दक्षिण में ये देश हैं-पाण्डय [ तिन्नेवेती ], केरल [मला- 

बर-पश्चिमी घाट ओर समुद्र के बीच का हिस्सा जो कावेरी से 

उत्तर को है ], चोल [ तज्ञोर ], कुल्य, सेतुक, aaa, कुपथ, 
चाजीचासिक, नवराष्टू, माहिषिक, कलिंग, कारूष, ऐथिक, AT- 
TU, शवर, पुलिन्द, विन्ध्य, uda, विदभे [ बरार; नमेदा 
गादावरी के बीच का प्रदेश] दण्डक, कुलिय, सिराल, रूंपस, 
तापस, तेतिरिक, .कारस्कर ओर वासिक | Bo g 

पश्चिम में ये देश हं-भारुकच्छ, समाहेय, सारखत, कालिक 
सौराष्ट्र [ आनते=काठियावाड ], आनते अबुदे [आवू ] विन्ध्या- 
चल के पश्चिमी सिरे पर ये देश हैं 

मालव [ मालवा ] HEI, मेकल, [ उडीसा ] आन्द्र, 
माष, दशाण [जिसमें दशाणनदी बहती है], भोज, किषर्किघक 
[दाक्षिण में एक नगर ] तोशल, कोशल, [ सरयू तट: पर प्रदेश 
का नाम] त्रैपुर [ तेंबुर |, बैदिश, तुगुर, तुम्बर, पहुम, ATG, 
अरूप, शोन्दिकेर, वितिहोत्र, अवन्ति, [नर्मदा के उत्तर] 

ये देश Tea पर हैंः--निराहार, सवेग, कुपथ, अपथ, FY- 
प्रावरण, SU, दषे, समुद्वक, त्रिगते, मणडल, किरात, अमर। 

इस विषय को स्पष्ट करने के अभिप्राय से हमने दो नकशे 
दिये हैं। एक में सात डीप ओर सात सागर दिखाये हैं. और 
दूसरे में जम्बू द्वीप, ओर उसके भाग | श्री मद्भागंवत पुराण से 
कुछ उन छोको को भी प्रमाणाथे उद्धृत करते हैं | जिनमें सात 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


ae ee परिशिष्ट (२) ` 
द्वीप, सात समुद्र ओर भारत वर्ष क नदी, पवत ओर STAT 
`का वणन है। इन तीनों परिशिष्टो को देखा | 
श्री मंद्ठागवत पुराण में AAA, सप्तसागर आर भारत 
वर्ष के पवत, उसकी नादिया आरं उसके उप Stat का उल्लख | 
ALT 
१ जंबू २ शच ३ शाल्मलि ४ कुश ४ क्रौंच ६ शाक ७ 


पुष्करसंज्ञा Ati परिणामं पूचेसात्प्वसादुत्तर उत्तरो यथाः ` ` 


संख्यं द्विगुणमानेन बहिः समंतत उपक्लप्ताः॥ ३२ ` 
| सत्त सागरा, 
* धारोदेज्लससोदशतोदच्ची रोददधिमंडोदशुद्धोदाः सप्त 
“जलधयः ay दीपपरिखा इवाभ्यंतर ढीपसमाना एकेकश्येन 
यथाजुपूव . सप्तस्वपि बहिद्वीपेषु ART उपकल्पतःस्तषु 
जब्वादिपु बहिष्मतीर्पातिरनुत्रतानात्मजानाम्नीधेध्माजिह्दयज्ञ ` 
चाहु हिरण्यरेतो घृतपृष्ठमेधातिथिवीतिहोत्रसंक्ञान्यथासंख्ये नेकेक- 
| सिन्नेकमेवाधिपति विधदे ॥ ३२ | 
| श्रीमद्भागवत महापुराण पचम THT प्रथमा ATA: 
भारत वर्ष के पवत | 
ओ- मारतेऽप्यस्मिन्वर्षे सरिच्छेलांः संति बहवो मलयो मंगल- 
प्रो मेनाकस्रिकूट ऋषभः कूटकः कोल्लकः सह्यो देवगिरि ऋष्य- 
मूकः-श्रीशलो tat महेन्द्रो वारिधारो .विंध्यः शुक्षिमानृक्ष- 
[गिरिः पारियात्रो द्रोणश्चित्रकूटो गोवधेनो रैवतकः ककुभो नीलो : 
गोकामुख इन्द्रकीलः कामगिरिरिति चान्ये च WIAA ` 
शलासेपां नितम्बग्रभवां नदा नद्यश्भःसंत्यसंख्याताः॥ १६ 


CC-0. Jangamwadi Math Collection. Digitized by eGangotri 


६३ 


tah 
श्रीमरथी 
मिण्वती, 
त्रिसामा 


ने अश्व 
Tea 
अध्याय: ` 
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द्वीप, सात सम 
का नशन है। | 
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भारत बर्षे की नदियां 

चैद्रवशा ताम्रपणी अवटोदा कृतमाला वेहायसी कावेरी 
` वेणी पयस्विनी yaaa तुंगभद्रा कृष्ण देण्या श्रीमरथी 
: गोदावरी निर्विन्ध्या पयाष्णी तापी रेवा सुरसा नर्मदा चमेण्वती 
Aa शोणश्च नदो महानदी Kak ऋषिङुल्या त्रिसाम 
कौशिकी मंदाकिनी agar सरखती इपंद्दती.गोमती सथ्यू रोध- 
Jadi सप्तवती सुषोमा शतद्र्अंद्रभागा मंरुद्रधा वितस्ता असिक्ती 
.. विश्वेति महानद्यः ॥ १८ 
. जंबूदीप में अष्ट उपद्वीप जो राजा संगर के पुत्रा ने अश्व | 
“ की खोज में खोद डाले थे। | 

तद्य॒था Lada २ ARIA ३ आवतेनो ४ रमणको | 
५ मंदरों ६ इरिणः ७ पांचजन्य ८ सिंहलो लंकेति २० । 


औआमद्भागवत पंचम स्कन्ध १६ अध्याय 
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युग और मन्वन्तर 


जहा का जन्म त्रझाण्ड से होता है ओर उसके जन्म होने से 
सृष्टि की उत्पत्ति होती हे । हमारी सृष्टि को चतुर्मुख ब्रह्मा ने रचा 
हे । दूंसरी सृष्टियां और हैं जिन्हें दूसरे अक्षाओं ने रचा हें जिनके 
चार से अधिक दुख हैं । way की आयु १०० वर्षे की होती है । 
इन में से ५० वर्ष बीत चुके हैं । इम उसकी आयु के ५१ वें वर्ष 
` के प्रहले दिन मेँ हैं । इस दिने की १३ घड़ी । ६२ पल | ३ वि- 
. पल घड़ियां बीत गई हैं। एक वर्ष में ३६० दिन या १२ महीने 
होते हैं । प्रत्यक महीने में ३० दिन होते हैं । प्रत्यक दिन का नाम 
कल्प है । इस प्रकार ३० कल्प हुये ।. दूसरे शब्दों में यह कहना 
$ कि ब्रह्मा Hi एक दिनका नाम कल्प : है । प्रत्येक कल्प में 
००४ चतुयुंग या महायुग होते हैं और एक महा 
: होते हैं युगो की संख्या ये हैः : च्य 
सत्ययुग-१७, २८००० ay 12 
त्रेतायुग-१२,६६००० वर्ष 
द्वापरयुग-८,६४००० वर्ष 
. कलियुग-४,३२००० वर्ष 
महायुग-9३,२०००० वर्ष 


१००० 
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कल्प-४, 22,0000000 वषे [ ब्रह्मा का एक दिन J 

| Ro | 

१, २६, ६०००००००० Ty [ ब्रह्मा का एक महीना ] . 

| १२ | 
` १५५५२०००००००० व्ष [ व्रह्मा का एक्‌ ay ] 
१०० | 

१,५५ Yl 0000000000 वषे [बह्मा की पूण आयु] 

एक कल्प में १४ मन्वन्तर होते हैं । अर्थात्‌ अझा के एक 

दिन म॑ १४ मन्वन्तर हो जाते हैं। एक मन्वन्तर ७१३ महायु- 

गा का होता हे | इस समय हम wT मन्वन्तर में हैं यानि 

TAT मन्वन्तर म, आर २८वें महायुग में । ओर श्रीश्वत 

वाराह कल्प म अतः हम Ted महायुग के कलियुग में हें । 

कलियुग में ५०२४ वर्षे बीतगये हैं ओर ४, २६६७६ वर्ष और 

बाकी हैं। जब ये बीत जायेंगे तव इम वैवखत मन्वन्तर फे २६ 

चें महायुग में. पहुंचेंगे । जव ब्रह्मा की पूर्ण आयु हो जाती है तत्र 

महाप्रलय होती हे । पर कल्प कल्प में देनिक सृष्टि ओर 

प्रलय होती रहती दै यानि Aa अपन दिन में सृष्टि रचता दै 
आर रात्री में उसकी प्रलय हो जाती दै । 


तीस कन्पो के नाम ये हैं 
१ श्वतकल्प :.. `` ४ रोरव 
' २ नीललोहित ` ६ प्राण [देव] ` 
३ वामदेव ७ बृहत्‌ कल्प 
| = ८ कन्दपे 


४ रथन्तर 
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at परिशिष्ट (3) 
& सद्यः. | २० मानव 
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-- चाणक्यसूत्रोक्त राजनीतै- 


राजा को विद्या-विनय-संम्पर्न आत्म-संयमी एवं ज्ञान- 

चान होना चाहिये | ज्ञान से आत्म-ज्ञान प्राप्त होदा है ओर 
` आत्म ज्ञान से आत्म-शक्षि प्राप्त होती है जिस से सव अर्था 
. की प्राप्ति होती है । अधै-शक्कि से प्रकृति प्राप्त होती है । 
(कृति का अथे है खामी, अमात्य, जनपद, दुर्गे, कोश, दण्ड 
और मित्र) प्रकृति. प्राप्त होने पर AATA राज्य का संचालन 
. भी हो सकता है । प्रकृति का कोप सब कोपों में भयेकर है। 
विद्या-विनय-विहीन राजा से राजा न होना ही अच्छा है । 
राजा को चाहिये कि सम्पत्ति के दिनों में सहायता प्राप्त करते 
. हुये आत्म-शाक्नि को बढ़ावे । जो राजा सहायता बिना दे 
उसके बिचार कभी पूरे नहीं होते हैं क्योंकि अकेला पहिया 
गाड़ी नहीं चला सकता है। सहायक वही दे जो सुख दुःख का 
. साथी हो। राजा को चाहिये कि वह राज्यभक्त और बुद्धिमान्‌ 
पुरुष को मंत्री बनावे | अपने समान दूसरे ATA a AAT R- 

_ विनीत मनुष्य से प्रेश कभी सलाह HAT न करे । मंत्रणा 
तथा विमर्श के पश्चात्‌ ही काम शुरू करे । मंत्र की रक्षा करनी 
नाहिये क्‍योंकि उस पर कार्य सिद्धि निमर है । मंत्र के प्रकाशित 

. होते ही काम बिगड़ जाता है। थोड़ी सी भूल से राजा Yes 
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के वश में आ जाता है | अतः मत्र की रक्षा करना सवथा उचित 
है-बही राज्य समृद्धि का मूलमन्र है। जो राजा काये कुशल 
Tal हे वह. मत्र द्वारा सब कुछ जान सकता हे । वह मन्र-रुपी 
नेत्र से दूसरों के दोषों को देख सकता हे | मन्नणा करने के समय 
इषो ढेष दूर करदे । जिस विषय में तीन सम्मतियाँ एक हों वह ' 
टीक दै। मन्री वही है जो काये अकाये को देख सके | राजा 
नीति-शास्र का आधार है ।. राजा वही है जो नीति शास्र के 
अनुसार काम करे । उसी पर राज्यप्रबन्ध (तंत्र) ओर शासन 

' निभर है । किसी विषय का कार्यरूप में आना अमात्यमंण्डल 
पर निमेर है | यह मण्डल ही संधि विग्रह का निश्चय करता 

` है। राजा को चाहिये कि वह शत्र के कामों की देख रेख करे | 
` `` यादे आवश्यकता आ पड़े तो शत्र से संधि करले । उसे अपने 
' लिये शत्रओं से सदेव बचाना चाहिये | यदि राजा निबेल हो 


` at वह किसी बलवान. राजा .का सहारा ल-कमजोर का सहारा 


- लनेसे पीछे पछताना पडता है ऐसे लोगों को जो आपसमें | 
- ` इषो रखते हैं, आपस में लड़ादना चाहिये। राजा को आधिक भोग 
= विलास में रहना - अनुचित है: । जो' भोग-विलास में आसक्त 

| “रहता दै वह चतुरङ्ग सेना के रहते भी नष्ट हो जाता है। जुआ- 
' री राजा का कोई काये भी सिद्ध नहीं होता है। जो राजा शिका- 


`> “र का शोकीन हे उस के धर्म और अर्थ-दोनो नष्ट हो जाते हैं । 


` ¦ = जो राजा कामासक्त हे उसकी. सिद्धि होना: भी असम्भव है। 
MST प्रजा की रचां दण्डनीति द्वारा करता है। अमित्र यानि 


`` शुभ्र के nana करें.) दण्डनीति से राज्य 


ना 


ण क्यसूङोक्क राजनीति र्ट 


का ऐरवये बढ्ता हे । जहां कमजोर दण्डनीति है- बह 
- मंत्रियों की बन पड़ती है । जहां वह ठीक है बहा मंत्री कुळ भी 
. गड़बड़ नहीं करते E.l यह समझना चाहिये कि आत्मरक्षा दण्ड 
नीति पर ही निभर है | दण्डनीति का प्रयोग. सावधानी से कर- 
A चाहिये दुबेल राजा का भी अपमान नहीं करना चाहिये क्यों 
कि अग्नि कितनी ही कम क्यों न हो, जलाने के लिये समर्थ है। 
प्रवृत्ति का पता दण्ड द्वारा चलता है। राजा को अच्छा शासक 
होना चाहिये कयां कि तीक्षण-शासक्‌ से “सभी घबराते हैं | 
राजा का धन है विक्रम तथा उत्साह क्यों कि उत्साहियो के 
बश में शत्र भी हा जाते हैं । राजा को अपने मित्रों की रचा 
“करनी चाहिये । यदि शत्र का पुत्र भित्र हो तो उस की भी रचा 
करनी चाहिये | शत्र का छिद्र छोटा हो तो उसे बड़ा कर दिखाबे। 
जहां शत्र का छिद्र दिखाई दे वहीं चोट करे । शत्रु बही हैं जो 
छिद्र देख कर प्रहार करे । राजा को अपना दोष छिपाना चाहिये। 
शत्र का कमी विश्वास न करे । इसकी परवाह न करे कि बह 
[शत्र] हाथ में आगया हे ओर कुछ नही. कर:सकता aI जहां तक 
हों शत्र पर बिजय अच्छे बतोव से करे । राजा को चाहिये फि 
बह अपने आत्मीयों के दोषों को दूर केर। मनखी लोग ara 
का अपमान सुनकर दुःखी होते हैं | ध्यान रखो कि एक अङ्ग का 
दोष सारे शरीर को हानि पहुंचाता हैं । राजा की नीति यह होनी 
चाहिये-देश जाता हो तो नगर छोड़ दे ओर नगर के लिये 
कुटुम्ब का त्याग करदे । राज्य में कोडे नई वस्तु निकली हो तो 
राजा उसका चौथाई माग ले-बाकी प्रजा को .छोड दे। राजा 
अपने दशून प्रजा को देता रहे क्यों कि प्रजा ऐसे राजा को 
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' पसन्द करती है और ऐसे राजा को जो कमी दिखाई न दे और. 
, प्रजा से भागता फिरे, नष्ट करती है । राजा को न्यायशील होना . 
चाहिये | उसे अपराध के अनुसार दण्ड देना चाहिये-ज्याद न | 


` कम | जो राजा इस प्रकार न्याय करता इं उसे प्रजा माता समान 
mad है ऐसे राजा को इस लोक में सुख होता हे आर मृत्यु 
` पश्चात्‌ खग प्राप्त हाता है | क 
कोई कारवाई राजा के प्रतिकूल न करनी चाहिये। राजा 

` कपास रहने बाचेको हमेशा समझते रहना चाहिये कि यह अग्नि 

हे अधिक पास रहने से जला देती हे। राजा से सदेव डरता रहे । 
. राजा को सब देवताओं से बड़ा समझना चाहिये क्‍यों कि उसकी 
. निकली आग दूर दूर तक भस. कर देती हे । राजा दूर रहते भी 
हजारों आंखों से देखता है राजा के पास खाली हाथ कभी न 
जाय और न उस से. आंख मिलावे ओर न उसके विरुद्ध कुछ कहे | 
,उसकी आज्ञा का SATA न कर | उसकी आज्ञानुसार काम करे | 
राजपरिवार में सदा आता जाता रहे आर राजकीय पुरुषों 
साथ. सम्बन्ध बनाये रखें लेकिन राजदासी से प्रीति न R 
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अर्थशास्र । ` 


भारतीय प्राचीन साहित्य आये-जाति के चार परमोच्च 
आदशे TA, अर्थ, काम तथा मोक्ष के अनुसार चार भागों में 
विभक्क है । ये चार विभाग हैं,-धामिंक साहित्य, आर्थिक 
साहित्य, कामिक साहित्य, और मोचिक साहित्य । 

धार्मिक साहित्य के अंग हे, श्रुति; स्मृति, पुराण, भाष्य 
तथा अन्य मान्य ग्रन्थ जो स्मृति सिद्धान्तो के आधार पर 
लिखे गये हैं । खायम्भुमनु इस विषय के आदि आचाय हैं। 
यह साहित्य अत्यन्त बृहत्‌ हे तथा इसका अधिकांश भाग 
सुरक्षित दै | आये जाति अभी तक धमं को प्राणां से भी 
अधिक प्रिय समझती आई है । इस विषय के धुरन्धर आचाये 
अनेक हैं | जिनमें से कुछ के नाम ये हैं।--गौतम, बोधायन, 
आपस्तम्ब, वशिष्ठ, विष्णु, हारीत, हिरण्याक्ष, उशनत, यम, 
कश्यप, शंख, AT, नारद, पाराशर, इहस्पति, MITA, 
कात्यायनादि । इनमें से अधिकांश के धर्मग्रन्थ प्राप्य हैं । 
भाष्यकारों में मेघातिथि, कुल्लूक भड, विज्ञानश्वर (मिताचरा) 
अपराके, विश्वरूप, adas जीमूतवाहन ( दायाभाग ) ANE 
अति प्रसिद्ध हैं। धर्मशास्त्र सम्बन्धी आधुनिक मौलिक ग्रन्थों 
में दत्तक-चन्द्रिका, दत्तक मीमांसा, वीर मित्रोदय, मयूख, 


N N 
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कामिक साहित्य का अधिकांश भाग उपलब्ध नहीं है । 
इस बिषय के आदि आचाये नन्दी थे, जिनने कामसूत्रों को 
एक हजार अध्यायों में लिखा था । औद्दालकिश्वेतकेतु ने 
पाँच सो अध्यायों के ग्रन्थ, द्वारा इसी का प्रचार किया था । 
ञ्ज्य ने यही विषय ७ प्रकरणों ओर २५० अध्यायों, में 
लिखा है। काम-शाख्न के अन्य IER लेखक सुवणनाभ, 
घोटकमुख, गोनदीय, गोणिकापुत्र, कुचिमार, दत्तक, चारायण 
दि हैं | अन्तिम लेखक वात्स्यायन थे.। इनका रचा हुआ 
` काम्न अब भी उपलब्ध है । यह ग्रन्थ बड़े महत्व का हे । इस 
विषय के अन्य उपलब्ध ग्रन्थों में से कुछ के नाम ये हेंः- रति- 
रहस्य, पञ्चसायक, अनङ्ग रङ्ग, कुचिमारतंत्र आदि | इनमें से 
वात्स्यायन के काम रत्र और अनङ्ग-रङ्ग का अंग्रेजी अनुवाद 
' होगयाहे। 
मौलिक साहित्य के अङ्ग हैं वेद, ब्राह्मणों के आरण्यक 
और उपनिषद्‌ जिन की संख्या बहुत है, परन्तु उनमें से दस 
उपनिषद्‌ मुख्य है | उपनिषदों के सिवा पदशाख्रों का उद्देश्य 
भी मोक्ष श्रापि दै । इनके नाम ये हें, न्याय, वैशेषिक, सांख्य, | 
` योग, पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा । इनमें से उत्तरमीमांसा 
का बड़ा महत्व दै | इस पर अनेक भाष्य हैं, जिन में से श्री- 
शकराचाय का भाष्य सर्वोपरि | इसी ग्रन्थ पर श्रीरामानुजा- 
चाये तथा अन्य आचायौँ ने भी भाष्य लिखे हैं । मोक्ष सम्बन्धी 
साहित्य में प्रस्थान त्रयी- उपनिषद्‌) वेदान्त छत्र) गीता ओर 
इनके भाष्य प्रसिद्ध हैं । इंस विषय का इतना बृहत्‌ साहित्य हे कि 
यदि उसे CHa PAA TAA EAHA ग्रन्थों 


अथशास्त्र १०३. 


से भर जाषंग । यह साहित्य बहुत-कुछ सुरक्षित हे । भारतीय 
घुरन्धर दाशेनिक TAM गौतम, कणाद, कपिल, पतञ्जलि, 
जमाने, व्यास, शंकर, रामानुज, निम्बाके, मध्य, TAA आदि 
हं । यह साहित्य बड़े महत्व का हे ओर इसी के गोख से 
भारत का सिर संसार में आज भी ऊंचा हे। इस विषय में 
भारत संसार भरका गुरु समझा जाता है । पाश्चात्य दाशेनिक 
पण्डित भारतीय दर्शन शास के सामने आज भी नत-मस्तक 
होते हैं । 

आर्थिक साहित्य--यह स.हित्य बहुत प्राचीन ओर किसी 
समय वृहत्‌ था, किन्तु अब इत विषय के ग्रन्थ बहुत कम उप: 

लब्ध हैं! अर्थःशाख् की प्राचीनता के विषय में इससे अधिक 

ओर क्या प्रमाण हो सकता हे कि उसका उल्लेख लगभग सभी 
प्राचीन ग्रन्थों में मिलता है। वेदों तक में इसका उल्लेख है ओर 
कोई कोई तो अथ-शाख को ऋग्वेद का उपवेद मानेत हैं अयवेवेद 
के ४६वें परिशिष्ट चारण-व्यूह भें भी इसका वृत्तान्त दिया ह 
अन्यान्य ग्रन्थ जिनमें इसका उल्लेख है, ये हैं 

भविष्यपुराण, महाभारत, नारदस्मृति, ANTAR, 
वात्स्यायन HABA, MATT युक्कि-कल्पतरु, विष्णुशुप्तकृत 
gaga, घोपप्रणीत बुद्ध-चरित्र, भासकृत प्रातिया“नाटकादै | 

जेते पर्मशाख़ के आदि-कतो Magg आर 
काम शास्त्र के नन्दी थे; aa ही अथःशाख्ः के प्रथम 
आचाध बृहस्पति थे । जिन्होंने इस विषय को तीन ` 
हजार अध्यायों में लिखा था । किन्तु यह Mla उनके समय 


से भी damai AMAL A CEM ने इस 
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विषय को एक लाख अध्यायों में लिखा | शिवजी ने इसका 
संप १० हजार अध्यायों में किया, जिसका नाम AMNA 
था । इसके बाद इन्द्र ने इसका संक्षेप पाँच हजार अध्यायों में 
किया और इस संक्षिप्त HET का नाम याहुदन्तक रखा । इस 
न्य से बृहस्पति नें तीन हजार अध्यायों में अपने बाहेस्पत्य 
सत्र बनाये, जिनके आधार पर कांव्य ने ( उशनसने ) एक हज़ार 
अध्यायों में ओशनस-खत्र रचा। दुःख है कि, ये सभी ग्रन्थ 
अनुपलब्ध हैं | इनमें से बाहेस्पत्य बरो का अल्पांश अभी 
हाल में ही मिला है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद तो होगया हे, 
पर अंभी हिन्दी अनुवादः नहीं हुआ। अथे-शासत्र के ओर भी 
कितने ही gear लेखक हुए हैं। जिन में से कुछ ये हें मनु, 
भारंद्वाज, विशालाच, पराशर, पिशुन, कोपिण, Wed, वात- 
व्याधि, बाहुदन्ती पुत्र, गोरशिरां, कोटिल्य इत्यादि । 
इसा से ४००-५०० ay पहिले अथशाख्र-सम्बन्धी निम्न ` 
लिखित पांच मत भली भांति प्रचलित थे । मानवमत, 
बाहस्पत्यमत, आँशनसमत, अम्भीयमत ओर पाराशरमत | 
इस समय में जो अर्थशास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थ उपलब्ध हैं, वे ये 
है कामन्दकी-नीतिसार, 'शुक्र-नीति, चाणक्य-नीति, कोटिल्य- 
अर्थशास्त्र, बाहेस्पत्य-प्रत्र (अल्पांश), महाभारत, अभिपुराण) 
- आनव-धमैशास्न | पिछले तीन ग्रन्थो के कुळ अध्याय इस 
विषय से सम्बन्ध at २. 
| पृवरक्ष ग्रन्थों में से कौटिल्य का अर्थ-शाख्र जो हाल में 
ही उपलब्ध हुआ है बह बड़े महत्व का है और पूर्ण हे । 
_ (यह ग्रन्थ, AERA मि को रजिस पर बैठाने 
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वाले चाणक्य का लिखा हुआ है, जो इसा से. कम से कम 
तीन सौ या सवा तीन सो वर्ष पहले का लिखा है | इस ग्रन्थ 
में उस समय की सभ्यता, राजनीति तथा अन्य बातों का 
विवरण दिया है। यदि इसे उस समय का प्रामाणिक इतिहास 
कह, तो अनुचित न होगा । यह मूल ग्रन्थ संस्कृत में है, पर अब 
इसके अग्रेजी ओर हिन्दी अनुवाद भी छप गए हैं # कोटिल्य 
के अथ-शात्र के विषय में तो हम फिर कभी लिखेंगे, परन्तु 
इस समय पाठकों को व्राइस्पत्यसत्रों का दिग्दशन कराते हैं । 
जैसा पहिले लिखा जा चुका हे कि बाहेस्पत्य सत्रो का 
अधिकांश भाग अनुपलब्ध है, ओर इस समय जो बाहेस्पत्य- 
सूत्र नामक ग्रन्थ प्राप्त है, वह या तो उस TELAT का एक 
खण्ड है, अथवा उसके विचारों का कुछ सार.है। किन्तु यह ” 
ग्रन्थ भी प्राचीन है । कुछ पाश्चात्य विद्वानों की यह सम्मति 
है कि यह ग्रन्थ छठवी शताब्दि का लिखा है। कोई कोई 
कहते हैं कि इस ग्रन्थ का सम्बन्ध प्राचीन बाहेस्पत्यस्रत्र से 
कुछ भी नहीं है । पर यह दोनों बातें ठीक प्रतीत नहीं होती । 
इन सूत्रों की रचना प्राचीन सत्रों के समान है ओर उन 
में प्राचीन व्याकरण का प्रयोग भी है । यद्रि इस 
विषय में कुछ सन्देह किया जा सकता है, तो केवल इतना 
ही कि इन सन्नो का बृहस्पति स्मृति और बृहस्पति-सेहिता से 
कुछ भी सम्बन्ध नहीं मालूम होता | बृहस्पति कडे इए हैं; 
एक बृहस्पति तो बृहस्पति-संहिता के रचयिता हैं) दूसरे बृहस्पति 
चार्वाक्य सिद्धान्तो के प्रचारक हँ, जिनके लिखे बृहस्पति सूत्र 
apc अनुदान पख इडो WA प्रापय है | 
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है। ये चार्वाक्य सिद्धान्तों से सम्बन्ध रखते हें । तीसरे बृहस्पति 
aina के आचाय हैं। हमारा सम्बन्ध इन तीसरे बृहस्पति से 
है। इनका जीवन-काल अत्यन्त प्राचीन है। हमारे पास इस 
समय कोई ऐतिहासिक सामग्री नहीं है, जिससे इसका निर्णय 
किया जा सके | यदि वात्स्यायन काम-सत्रों के प्रमाणों को माना . 
जाय, तो इनका जीवन-काल सृष्टि का आदि-समय होता है, 
क्योंकि इन काम Gat में लिखा हे कि जब प्रजापति ने सृष्टि की . 
रचना की, तब उसकी स्थिति के लिए त्रैवग-साधन रचे। इन में 
धर्म साधन को तो खायम्युमचु ने लिया, अर्थ को बृहस्पति ने 
ओर काम को नन्दी ने। जो कुछ भी हो, जिन बृहस्पति के नाम 
से minaaa विख्यात हैं, उनका जीवन-काल अत्यन्त 
प्राचीन है। अब हम उपलब्ध Waser का कुछ हाल 
लिखते हैं। . पकर की र | 
Wee aa छह अध्यायों में विभक्त हैं। पहिले अध्याय 
में यह बताया है, कि मनुष्य को अपना चरित्र केसे निमाण 
करना चाहिए; उसे क्या करना ओर क्या न करना चाहिए; 
- राजा में क्या गुण होना चाहिए; sd केसे मंत्री रखने चाहिए 
ओर उसका क्या कतेव्य हे | संक्षिप्त रूप से इस अध्याय में राजा 
के चरित्र सम्बन्धी सभी बातें उल्लिखित हें । बृहस्पति जी लिखते 
हैं कि राजा शिकार में बहुत अनुराग नहीं रखे ओर न खियो में 
ही रातदिन रहकर विलासोन्मत्त रहे, क्योंकि इस से आयु क्षीण 
होती है | उसे अपना समय वेश्याओं, ज्योतिषियों, साधु-सन्या- 
Feat तथा निजी नोकरा के साथ न व्यतीत करना चाहिए | जो 
लोग स्री/“जुआ;०मद्रिफन- आदि में असुरक्क shave अपनी 
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सेवा में कभी नहीं रखना चाहिए । राजा को काम, क्रोध, मद, 
मात्सये, पैशुन्य आदि दुगुणो से बचना, मदिरा कदापि न पान. 
करना, आत्म-संयमी होना, अपने समान सच्चरित्र मनुष्य नौकर 
रखना, दान करना, हिंसा से बचना, तथा सच्चरित्र पुरुषों को. 
मित्र बनाना चाहिए। उसे ऋणी कभी नहीं होना उचित है। 
aq तीन प्रकार से होता है, काम-वश होने से, विलासरत 
होने से, क्रोध अथवा लोभ से । गूढ़नीति (Policy) के लिए 
लिखते हैं कि वह एक नदी तीरख वृत्त के समान है, जिसकी 
स्थिति दृढ़ नहीं है। इस लिए राजा को उसे हितकारक 
समझना उचित नहीं । ऐसी ही अनेक बातें इस अध्याय में 
लिखी हैं । इन बातों पर हमारे राजा-महाराजाओं को भली 
भांति ध्यान देना चाहिए । 

दूसरे अध्याय में उन नियमों और सिद्धान्तों का विवरण है, 
जिनके अनुसार राजा को व्यवहार करना समुचित हे | अर्थोपाजन 
के समय लोकायित शास्त्र के अनुकूल चलना चाहिए। काम 
विषय में कापालिक नियमों का पालन करना और घर्ष विषय में 
आहेत शाख का अनुकरण करना कचेव्य है। मांस मदिरा आदि 
विषयों में कापालिक बड़े लिप्त रहत हैं । आहेत वह सिद्धान्त है, 
जिसके अनुसार सभी प्रकार की हिंसा त्याज्य है । 


यदि राजा के मंत्री अच्छे हों, परन्तु राजा खयम्‌ परछिद्र- 
दशी और अधी हो, तो त्रह राज्य नही चला सकता हे । 
जो tah मद में मच हो, लोम और मान से भरा हुआ हो, 
वह कमाई हहे, सगपात्ति, को. भी खो बैठता है। नीति वही हे, 
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जिसका फल धर्म, अथे ओर काम की प्राप्ति हो | काम ओर 
अध को धर्म की कसौटी से जांचना चाहिए ओर qa को धमे- 
. आख से। नीति बिरुद्ध पुत्र भी शज दै। बालक, दुष्ट, उच्चंखल, 
. _ मूढ, दुराचारी, तीच्ण, तेज खभाव वाला ओर जो अपने को 
ही सब कुछ समझता है,- ऐसे मनुष्यों के साथ परामषादि 
नहीं करना चाहिए | खकाये सिद्ध करने, AAT ओर स्वप्नाण 
रचा करने में यदि अपना सर्वस्व भी छोड़ना पड़े तो छोड़ देना 
चाहिए | घै ही प्रधान है, पुरुषाथे नहीं | जो सुख अधमे से 
मिल) वह शजु-सा है जो मनुष्य अपनी बात का सचा है 
ओर शाखो के वाक्या पर भद्धा रखता है, वह समुद्र को भी 
पीकर सुखा सकता है | उसके लिए कुळ भी असम्भव 
नहीं हे । एक दुर्जन कई-एक का नाश कर देता हे । 
पुरुषार्थ पर ही भाग्य निभर है । जो अपनी a 
में ही रत हे और जो आत्मदमन में शक्ति रखता दै, उसके बरा- 
बर कोई दूसरा नहीं है | सजन भय से अपना घमे नहीं छोड़ 
' देते | राजा को अधर्म तथा बध नहीं करना चाहिए । उसे एसी 
कोई बात नहीं करनी चाहिए, जिससे उसका अपयश हो | इसी 
प्रकार की बातें इस अध्याय में हँ । 
तीसरा अध्याय विद्या-सम्त्रन्धी है | इस में तत्कालीन 
धर्म, मत, दाशनिक सम्प्रदाय, AA, तंत्र, ओषधियां, यज्ञ, युग 
उत्सव आदि का वर्णन है | इतिहास, पुराण, दशन, NAR 
पढ़ने का आदेश हे | सव से बड़ी बात यह हे कि इस अध्याय 
में केवल एथिवी का ही वर्णन नहीं है, किन्तु तत्कालीन भारतवर्ष 
के देश, T TAT “सया, AMA PARAL आदि का 


` 
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पूरा-पूरा विवरण हे । ऐतिहासिक दृष्टि से यह अध्याय बडे 
ही महत्व का है| 
. चोथे अध्याय में शङुनादि का वणन है तथा अन्य और 

भी उपयोगी शिक्षाएँ हैं । 
शुभशकुन ये ह,- पुर्ग की आवाज़, हाथी देखना, हाथी . 
का शब्द, देव-स्तुति, पाठ-ध्वनि, देवताओं की कथा, नेत्री में 
अञ्जन) दर्पण म सुख देखना, अलकार पहनना, ताम्बूल खाना, 
कपूर, चन्दन, धूप, तुरही) शंख, वीणा, मृदङ्ग, ढोलादिक के 
शब्द-घाष तथा श्वतपुष्पादि। ` 
अशुभ शकुन ये हे,--बेलो तथा frat का दिखाई देना, 
संध्या की अभि-ज्वाला, लड़ते हुए गीदड़ां का रोना, ग्राम या 
पुर के द्वार पर हिंसक पशुओं के शब्द, देवताओं की प्रतिमाओं 
से खद आना इत्यादि। . 
पाँचवें अध्याय में उपायों का वर्णन हे । ये उपाय साम, 
दाम, भेद, मायोपेक्षा और बध आदि हैं । तेजपुरुषों के साथ 
सामनीति का प्रयोग करना उचित हैं, अथोत उनसे राजीनामा 
कर लेना चाहिए | डरपोक और पोच मनुष्यों के साथ साम और 
भेद उपायों का प्रयोग करना चाहिए । लुब्ध मनुष्यों के साथ 
साम, दाम और भेद उपायों का प्रयोग करना चाहिए। ऐसे 
मनुष्य जो निरन्तर कष्ट देते हैं, उनके साथ साम, भेदं दाम, 
मायोपेज्ञा और बध,- इन सब का प्रयोग करना उचित R । 
मायोपेक्षा का अथे है, कृत्रिम उपेचा | सबसे पहिले साम से काम 
ल, वह यदि निष्फल हो तो दूसरे उपाय सोचनां चाहिए | 
बृहस्पति जो नि के पूरी Stare अर्पि Se एसी बातें 
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लखत ह, जिनसे मानुपीवृत्तिको. विषमता का पता लगता È I: 
: जस सम्बन्धी अपने सम्धान्धियों की विपत्ति .पर हर्ष करते हँ, 
हृदय में क्ररता रखते हुए उनका बुरा करते हैं। सभी भयो में 
जाति अथवा सम्बन्धियों का भय बड़ा घोर हे । जैसे गौओं में 
दूध खाभाविक है, वेसे ही ब्राह्मणा में खाभाविक हे क्रोध, eat 
में चपलता, जातिवाला में aga । मित्रता पत्र-स्थित जल-: 
बिन्दु के समान अस्थिर होती हे । जो गुरुजनों के हितकारक: 
शासत्र-वाक्य नहीं सुनते, उनके AUT आपत्तिकी घटा सदा: 
रहती हे । ऐसे मनुष्यों से सदा दूर रहना चाहिए | लोक-विरुद्ध 
कोई काये करना उचित नहीं । ऐसे कई-एक उपदेश भी इस 
अध्याय में दिये हैं । 

' - छठ अध्याय का सम्बन्ध न्याय से हे | मनुष्य को 
देश, काल, नय, अनय दख कर काम करना चाहिए 
: जो काये वेद विरूद्ध. हो, अपने पुरुषाथ आर मानक विपरीत हो, 

उसे कभी नहीं करे । जिसके पास धन है, उसके पास मित्र, धमे, 

बिद्या, सुण, बुद्धि, बलादि सभी-कुछ हैं । जिस प्रकार हस्ती हस्ती 
के विना नहीं पकड़ा जा सकता है, उसी प्रकार धन धन के बिना 
नहीं कमाया जा सकता है | संसार में मूल धन ही है. उससे सब. 
सुगम हो जाते हैं । जिसके पास धन नहीं हे, वह मृत पुरुष ओर . 
चाण्डालः कें:संमान है | 
धर्म का मूल विद्या हे । इसलिए उसे प्राप्त करना चाहिए | 
जगत्‌ का मूल विद्या ही है । विद्या सभी-कुछ हे | इसी प्रकार ` 
को नीति की बाते इस अध्याय में लिखी हैं | | 
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मूल संस्कृत ग्रन्थ ओर उसका अग्र द तो छपगया ` 


'अथशास्त्र ` ` १११ 
| ` ह#, किन्तु अभी हिन्दी -अचुवाद नहीं छपा है। आशा है, 
यह भी शीघ्र प्रकाशित हो जायया । 


लालाकन्नोमल। - 
(श्री शारदा श्रावण १९८० ) 


Q 
अथरास््र । 

भारतवर्ष में AANE, जातीय साहित्य का: एक परमाः 
वश्यक अङ्ग अत्यन्त प्रार्चानकाल से रहा हे | जेसे धर्मविषय 
के आदि आचाये मनु हैं और काम-शाख के नन्दी, वैसे ही 
अथेशाखर के आदि आचार्ये बृहस्पति जी हैं। भारतीय अर्थ- 
ME के मुख्य दो अङ्ग हैं राजनीति और वार्ताशाख्र | राजनीति 
में राजाओं की योग्यता उनके कतेव्य, दण्डनीति के साधन, 
राज्य शासन के उपाय, शात्रओं के साथ संधि या विग्रह की 
व्यवस्था, प्रजापालन, ग्रजाका कतेव्य इत्यादि विषयों का विवेचन 
है और वार्वाशास्र के अन्तर्गत पशुपालन, कृषि, और वाणिज्य 
हैं। प्राचीन काल में इन दोनों wet पर अनेक ग्रन्थ ये लेकिन 
इस समय दो चार पुस्तकें ही उपलब्ध हैं | इनमें मुख्य ग्रन्थ 
काटिल्य अथशाख्र हे जो हाल में ही उपलब्ध हुआ है | 
कोटिल्य अर्थशास्र, चाणक्य युनि का बनाया हुआ है और 
' चाणक्य मुनि का समय चन्द्रगुप्त मोये का समय है। इन्हीं ने 
TATA को राजसिंहासन पर बेठाया था | इनका लिखा ग्रन्थ 
अत्यन्त प्रामाणिक और प्रतिभाशाली हे । इसमें सम्राट TATA 


ॐ मूल-अस्भळख्िनी BM aa AA संस्कृत बुकडिपो 
लाहोर से प्राप्य हैं | | 
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के समय के राजशासनादि का अच्छा वर्णन है | ऐतिहासिक 

षटि से यह ग्रन्थ बडे महत्व का है। इससे तत्कालीन सामाजिक) 
राजनैतिक, व्यापारिक) एवं आर्थिक, परिस्थिति का खूब पता 
चलता दै गनय संस्कृत में है लेकिन इसके अगरेजी ओर हिन्दी 
अनुवाद भी हो गये हैं जो पंजाब संस्कृत बुक डिपो, लाहोर से 

_ आप्य हैं। दूसरा ग्रन्थ जो अभी हाल में मिला है बाइस्परय खन्न 
हे । यह अन्य कौटिल्य अथशाल्र से भी प्राचीन है क्योंकि 
बृहस्पति अर्थशास्त्र के प्रथम आचाये थे । यह ग्रन्थ सरो में है 

ै और बहुत छोटा है । इसका अंगरेजी अनुवाद हो गया है, ओर 
हिन्दी अनुवाद छपने वाला दै | अर्थशास्त्र सम्बन्धी विषय महा- 
भारत अग्निपुराण, मत्स्य पुराणादि ग्रन्थों में भी मिलता है । 
शुक्रनीति भी इसी विषय का ग्रन्थ है प्राचानकाल में अर्थशास्र 
सम्बन्धी कई मत थे जिन में मानव, बाहस्पत्य, ओषनस,पाराशर 

< और अम्मीय मत मुख्य थे । इस विषय के ग्रन्यकतोओ ओर 
आचाय में भारद्वाज, विशाला, पिशुन, कोणपदन्त, वात- 
` ज्यावि,बाहुदन्तापुत्र,गौरशिरा आदि सुप्रसिद्ध और नामी थे। इनके 
ग्रन्थ अनुपलंब्ध हैं । यदि ये ग्रन्थ विद्यमान होते तो इस विषय 

में भारतीय अर्थशास्त्रीय साहित्य अन्य किसी साहित्य से कम 

'न होता | अब इस विषय का. जो कुछ अंश बच रहा हे वह 

` भी विचार गम्भीरता, राजनैतिक महत्ता तथा आर्थिक गवेषणा 
की दृष्टि से कुळ कम नहीं है । कमी दे पढ़नेवालों की । हमारे 
_ नवयुवक जो कालेजो में विदेशीय अर्थशास्र पढ़ते हैं ओर उ- 
' नके विचारों के आधार पर-भारताय आर्थिक दशा का विवेचन 


= करते हैं, MARAT ATH Tea “से AAT हें. 


अथशास्त्र | ११३ 


उन्हें याद रखना चाहिये कि विदेशीय सिद्धान्त. हमारी. परि- 
स्थिति पर पूण प्रकाश नहीं डालते हैं। जबतक भारतीय अर्थ- 
शास्त्र का ज्ञान होगा तत्रतक भारत की आर्थिक परिखिति 
का सुधार कठिन ही नहीं वरन्‌ असम्भव है । यदि भारत में 
खराज्य होता ओर हमारे विद्यालयों में जातीय साहित्य पढ़ाया 
जाता तो हमारी स्थिति कुछ ओर ही होती । : 
` भारतव में इस समय विश्वविद्यालयों की भरमार है 
लेकिन हैं ये सब विदेशीय यूनीवर्सिटियों की नकल । हिन्दू- 
यूनीवसिटी भी इस आक्षेप से मुक्त नहीं हे | हमारा कहना यह 
नहीं है कि विदेशीय साहित्य पढ़ाया न जाय बल्कि यह कि उस 
के साथ ही साथ जातीय साहित्य का अध्ययन भी हो जिससे 
हमारे विद्यार्थी अपने पूर्वजों के उच्च विचारों से अपरिचित न रहे 
और केवल विदेशीय विचारों को जो हमारी वतेमान परिखिति 
. से कम सम्बन्ध रखते हैं, विद्या ओर ज्ञान का सवख न समझ 
_ बेठें। क्या यह बात असम्भव है कि विदेशीय साहित्य की पुस्तका _ 
के साथ साथ भारतीय साहित्य के ग्रन्थ तुलनात्मक दृष्टि से पढ़ाये 
जायं ! यदि और विश्वविद्यालयों में ऐसा होना असम्भव हे तो 
` हिन्दू-यूनिवर्सिटी में तो यह बात नहीं है। श्रीमान्‌ मदनमोहन 
` मालवीयजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना परमावश्यक है । 
नीतिशास्त्र, दशेनशाख्न, अथशाख, संगीतशास्त्र, काव्यशास्त्र 
शिल्पशाख्र, चित्रकला शाख, आदिः आदि सभी विषय एस ह 
जिन पर उच्च श्रेणी के भारतीय ग्रन्थ उपलब्ध हैं । जो ग्रन्थ 
अभीतक संस्कृत में हैं उनके अनुवाद अगरेजी और, हिन्दी में 
होते जातें हैं थोरु'शीग्र”ही होन्सकके डेनिम” कारण है 
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- [के हमारे साहित्य को हिन्दू-विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम म खान 

मिलता है ! 

हम आशा करते हैं कि श्रीमालवीय जी इस पर विचार 
करेंगे और इस कमी को पूरा कर देगे | जबतक किसी युनी 
वसिटी में हमारे साहित्य का प्रवेश न होवे तबतक हमारा 
अनुरोध हमारे उच्च श्रेणियों के विद्यार्थियों से है कि वे अपना 
कुछ न कुछ समय निकालकर भारतीय साहित्य के उस अङ्ग 
का, जिसमे उनकी अभिरुचि हो, परिशीलन कर | जयतक वे 
ऐसा न करेंगे तो उनकी शिक्षा अधूरी ही रहेगी ओर उन्हे 
TA पछताना पड़ेगा क्योंकि भारतवर्षे में किसी न किसी दिन 
आशा है शीघ्र ही-खराज्य स्थापित होगा ओर तब कोरी 
_विदेशीय शिक्षा से काम न चलेगा | अस्तु । 
कन्नोमल-- 


(जैन होस्टल मैगज़ीन. ) 
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n 3 | २२ ८० चला था लेकिन अब राव वहादुर 
: की १ ८१ चिन्तामणि विनायक बैध की हिन्दी 
की १० ८१ में महाभारत मीमांसा देखने से इनमें 
= : केशर १३ ८८ से कितने ही स्थानों he लग 
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Lata Kannoo Mal's works, 


लाला कन्नोमल एम. ए. की लिखी पुस्तके. 
(IN ENGLISH) 


‘The master ports ot India 


The secrets of Upnishads. -~ 
Lord Krishna’s Message 

The Study of Jainism 

The Saptabhangi Naya 


Translation of Avadhuta Gita 


The Path of Devotion or the aphorisms of Narada 
on Bhakti 


The Sayings of Tulsidas. 

The Sayings of Kabir. 

Sankracharya'3 Prashnottari or the questions and 
answers on morals and religion. 

Translation of Chicago Prashnottar. 


. - (हिन्दी में) 
गीतादशेन । | aos 


साहित्यसगीत निरूपण | 


» Bat स्पेन्सर की शेयमीमांला | 


हबेटे स्पेन्सर की अक्षेयमीमांसा। ' 

भारतवर्ष के घुरन्धर कचि । 

सामाजिक BAIT | 

हिन्दी व्याकरण बोध! 

हिन्दी व्याकरण सार | 

SAMRAT | 

जेनतत्वमामांसा | 

MEEA अर्थशास्त्र | | 

The books to be shortly published'— .. . 

The study of the Bhagvadgita ः 


Translation of Ishvargita. | 
The position of women in Hindu Society. : 
Jain Religion and philosophy. 

National Education. 

Three great Indian ports. 


A few thoughts on Hindu philosophy and Religion. . 


KangKeleo=PaintingandiMunindlngtratege: 


mal ai छपगया !! 
शीघता करें! . a 
हिंदी-संसार में विलक्षण हलचल. मचाने वाला 
. एक ग्रेयरत अर्थशास्र के ममज्ञ-शिरांमाणे 
विश्वविख्यात ` 
। MUA i 
का बनाया SAL असली राजनीति-शाख अथात्‌ 


कोटिल्य अ-शाख 


सरल ओर सार-गर्भित RAIT 
अनुवादक-हिंदीससार के. प्रिचेत 
प्रो.प्राणनाथजी विद्यालकार- . 
बढ़िया कपड़े की.जिलद सहित Yo. ४). 
पाठकों को चाणक्य का परिचय कराना खये को दीपक 
दिखाना है | कौन ऐसा भारतवासी हैं, जो चाणक्य के नाम से 
परिचित नहीं, जिसने अपनी प्रबल राज-नौति के बल 
से MT चेद्रगुप्त को भारत का प्रसिद्ध सम्राट्‌ 
बनाया था । प्रस्तुत ग्रंथ उसी के.बनाए हुए असली राज- 
नीतिःशाल्न का सरल हिंदी अडुबाद हे । इस पुस्तक में तरका- 
«ia गुजनातिक तथा, से कअ तर कळीत जा गता चत्र 


[ १०३ ] 


खींचा गया हे | भारत के सुप्रसिद्ध नेतः पंजाब-केसरी ला० 


लाजपतराय जी का यह मत हे कि “इस पुस्तक में वर्णित 
विषयों से तत्कालीन अवस्था का ऐसा चित्र मिलता है कि उस 
ने विद्या प्रमी मनुष्यों के विचारों में प्राचीन आय लोगों कीं 
राजनीति व्यवस्था के विषय में एक भारी क्रांति उत्पन्न कर दी है ।” 
भारत के प्राचीन-इतिहासं-विज्ञशरोमणि “fags स्मिथ” 
का मत हे कि “चद्रगुप्त का राज्य-प्रबध Tar पूण था कि 
उसकी उपमा प्राचीन संसार के किसी दूसरे देश में नहीं पाई 
जाती ।” ,यहां तक कि बह इसको यूनानियों ओर अकबर के 
प्रबंध से भी अधिक पूर्ण पाता है जिसका ज्वलत उदाहरण वह 
कोटिल्य अथे-शासत्र को मानता है| . 
प° कृष्णकान्त जी मालवीयः NIAAA अभ्युदय म 
-लिखते हैं कि सम्राद चंद्रगुप्त को राज सिंहासन पर बेठाने वाले 
“चाणक्य” ही सूल ग्रन्थ के लेखक. Ll ग्रन्थ बडे ही महत्व 
का है | इसको पढ़ने से पता चलेगा कि कूट नीति ओर राजः 
नीति में भारत किसी समय में कैसे उच शिखर पर बैठा हुआ 
था। इससे यह ज्ञात होगा कि. आधुनिक शासन-ग्रथा क! 
प्रत्येक महत्वपूर्ण बातें भारतवासी जानते थे । अनुवाद सुन्दर, 
है और हम अनुवादक को, इस पुस्तक को हिन्दी जानने चाले 
के सामने रखने. प्रर वधाई देते हें। हम आशा करते हैं कि 
भारतवासी इस पुस्तक को. अपनाग्रेंगे ।” हिन्दी को सुप्रासद्ध 
मासिक पत्रिका माधुरी के संपादक अपने पत्र में लिखते द 
के “संस्कृत में राजनीति के आचार्य श्रीचाणक्य कृत काटिल्य 


अथ-शासत्र नामक सामाजिक तथा राजनीतिक अथे-शाख विषय 
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का एक बड़ा उपयोगी ओर उत्कृष्ट ग्रन्थ हे । संस्कृत सहित्य 
संसार में उसका बडा मान है। अरथे-शाख प्रेमी हिंदी पाठक 
को इसका अवश्य अध्ययन करना afer (ST मन विद्वान 
डा० जोली का मत है कि ' 'कौटिन्य अथे शास्त्र प्राचीन 
संस्कृत साहित्य का अमूल्य रत्न है।” सारांश यह हे कि भारत 


- के प्राचीन इतिहास की बहुत-सी उलकने केवल इसी एक ग्रन्थ 


से.सुलझ गई । संस्कृत साहित्य में यह एक ही ग्रेन्य हे जो कि 
प्राचीन भारत की आथिक, राजनेतिक तथा सामाजिक सभ्यता 
को विस्तृत रूप से प्रकट करता है । विद्वानों का ध्यान ज्यों ज्या 
| बढ़ता जाता है, त्यो त्यो इसका महत्व भी दिन पर- 
ढ़ m the जाता है। भारत में समय आनि बाला है जब कि 


पाद्य पुस्तक ने हो शरीर के . लिये जसे भोजन आवश्यक 


न्य ' है, वैसे हो प्राचीन आयों के रहन-सद्दन को समझने के. लिये 
यह ग्रन्य आवश्यक है । पुस्तक बहुत. सुंदर टाइप में पुष्ट RTF 
. पर.छपी है। बढ़िया कपड़े की जिल्द सहित. मूल्य केवल ४) हे । 


पुस्तक धड़ाधड़ बिक रही है, इसलिये शीघ्रता करे ॥ 


. हर अप ०. 


dae HWARAD 
__JNANA SIMHAS D 
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